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i सम्मेलन-पत्रिका के नियम - | 


शा १-- पत्रिका? प्रत्येक माख की पूर्णिमा को प्रकाशित हो जाती 
| है। यदि किसी माल की कृष्ण १० तक उस मास की पत्रिका न 
। मिले, तो पत्र द्वारा सूचना देनी चाहिए । | 

। २--पत्रिकार का वर्ष भाद्रपद्‌ से प्रारम्भ होता है, जो भाद्रपद 


२. खै लकर फाल्गुन तक किसी मास में ग्राहक होते है उन्हे भाद्रपद्‌. 


७ 


६ से, ओर जो चेत्र से भाद्रपद्‌ तक किसी मास में ग्राहक होते हैं उन्हे - 


चेत्र से पत्रिका? के अंक भेजे जाते हैं । डाक व्यय सहित पत्रिका 
का वार्षिक मूह्य२०) है । २) मनीश्रार्डर द्वारा भेजने से अधिक 
सुभीता होता है । ै 


29 


२--यदि दो एक माख के लिए पता वदलवाना हो तो डाकखाने 

से प्रबन्ध कर छेना चाहिए और यादि बहुत दिनो के लिए बढ्ल- 
वाना हो, तो हमें उसकी सूचना देनी चाहिए, अन्यथा 'पत्रिका” 
न मिलने के लिए हम उत्तरदायी न होगे । | | 
, ४-लेख, कविता, समालोचना के लिए पुस्तक पत्निका के 
सम्पादक, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग के पते से ओर प्रबन्ध 
, संबन्धी पत्र मन्त्री, हिन्दी-लाहित्य-सम्मे लन, प्रयाग के पते से 
` ना चाहिए । 


® . ४--कविता और लेखों के घटाने, बढ़ाने, प्रकाश करने बा न 
«5 करने का अधिकार सम्पादक को है । 


1. आवश्यक सूचना 
|> ६--"आज से सम्मेलन द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की बिक्री परु | 
| कमीशन की दर निम्नल्षिखित अनसार दोगो 1 `: i 


(क) १०) से नीचे को पुस्तकों पर कुछ भो. कमीशन न ड्या 
जायगा। 2 न ककत यी ब टी, 
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(ख ) १०) से २४) तक की पुस्त 

दिया जायगा । 
( श ) २४) से ऊपर १००) तक २०) रुपया खैकड़ा । 

: (घ) १००) से ऊपर २४) सैकड़ा । Fr 

( ङ ) ५००) या अधिक की पुस्तक लेमे पर ठृतीर्याश कमीशन , 


अर्थात्‌ ३३।०)४ दिया जायगा । 


( नोट ) सम्मेलन से सिर्फ़ सम्मेलन द्वारा प्रकाशित पुस्तक बेची 
जाती हैं। अतः संव साधारण को चाहिए किये सम्मेलन से) 
केवल सम्मेलन द्वारा प्रकाशित ही पुस्तक मगावे । अन्य अकाशो 
की पुस्तके हमारे यहाँ नहीं मिलती । 


हिन्दी-खाहित्य-सस्मेलन,. | 
प्रयाग 


सुलभ-साहित्य-माला डु 


इस माला का उद्देश्य यह है कि हिन्दी मै उत्तमोत्तम ग्रन्थ | 
सुन्दर श्रौर सस्ते संस्करण इस ढंग से निकाले जायें कि जिसी 
हिन्दी-प्रेमी इन ग्रन्थ रल को सुलभता से पा सक । यह माता. 
प्राचीन साहित्य का प्रिशेष रूप से उद्धार करने की चेष्टा करं रहें 
है। इसमें प्राचीन साहित्यिक, दार्शनिक, सामाजिक, राष्ट्रीय अ 
उत्तमोत्तम ग्रन्थ सिद्धहस्त लेखकों को उचित पुरस्कार देकर उत. 
लिखाये ओर प्रकाशित कराये जायँमे । अब तक इख माला ने तिर 
लिखित पुस्तकं प्रकाशित की हैं- 27: | 


SS 


पुस्तक मिलने. का पता--दिन्पी-सा दित्य-सम्मेलन, प्रयोग | 


¦ कविता में भाव है, ओज हे ओर प्राण हे । परन्तु अधिकांश मे बह 


सामना करना पडा, बत्तमान-परिस्थिति कया है आदि गंभीर 


सम्मेलन की पुस्तकें 4) 
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१--सूषण्‌-यन्थावली ( सटिप्पण ) 
भूषण कचि हिन्दी में वीररस के एक मात्र कवि हे । इनकी 


इतनी क्लिष्ट हे कि उसका समना कठिन हो जाता हे। इस कष्ट को - 
दूर करने के लिए हिन्दी के सुपरिचित विद्वान्‌ श्री पं० रामनरेशजी 
त्रिपाठी ने टिप्पणी और शाब्दाथे लिख दिया है। ऐतिहासिक 
घटनाओं का भी यथास्थान उल्लेख किया गया है | 


यदि भारतीय वीरता का पता चलाना हो, जातीय ज्योति का | 
काश जगमगान हो और साहित्यिक आनंद लूटना हो, तो इस 
अन्थाबली को एक बार अवश्य पढ़ जाइए । इसमें अलंकार शास्त्र 
का झनुपम अन्थ शिवराज-भूषण, शिवा-बावनी, छत्रसाल दशक 
तथा स्फुदक काेत्तां का संग्रह किया गया हे । वह त्रन्थावली 
खाहित्य-सस्मेलन को मध्यमा परीक्षा में भी स्वीकृत है । पृष्ठ संख्या. 
१८४, मूल्य ॥-) 


२--हिन्दी-सहित्य का संक्षिप्त इतिहास 
लेखक--श्री मि ्रबन्धु 


हिन्दी भाषा और साहित्यका क्रमशः बिकास कैसे हुआ, उसने 
कोन कोन से रूप पकड़े, किन किन बाधको एवं साधको का उसे 


विषया का पता इसी पुस्तक से भल्ली भांति लग जाता है। अपने-हंग | 
की यह पहली पुस्तक है । “मिश्रबन्धु विनोद” रूपी महासागर से. 
मथन कर इतिहासात निकाला गया हे । यह भी मध्यमा मे स्वीकृत 

है । पृष्ठ संख्या १८८, मूल्य ।=) 
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३--भारतगात . 
लेखक--श्री प० श्रीघर पाठक 
श्रद्धेय पाठकज्ञी की रसमयी-रचना से किल सहृदय साहित्य. 
- रसिक का हृदय विघूर्णित न होता होगा ? आपकी गणना वत्ते- 
मान हिन्दी-साहित्य के महारथिया मे है । आपकी राष्ट्रीय कविता 
नवयुबका मे जातीय जीवन संचार करनेवाली है । प्रस्तुत पुस्तक 
श्री पाठकजी के उन गीतो का संग्रह है, जिन्हे उन्हें 
पर स्वदेश-भक्ति की उमंग में आकर लिखा है इसकी प्रस्तावना 
साहित्य ममज्ञ श्री पुरुषोत्तमदासजी टंडन ने लिखी है । यह पुस्तक 
राष्ट्रीय विद्यालयों के बड़े काप की है। पृष्ठ संख्या ६४, मूल्य =) 
| 


४---भारतवष का इतिहास 
( प्रथम खण्ड ) 


) 
ले०--श्षी० मिश्रबन्थु 

यह इतिहास प्राचीन शोर अर्वाचीन काल से सस्त घ रखता 
है । इसमें पूवं वैदिक काल से सूत्र काल तक अथवा ६०० संदर i 
पूवे से ५० संवत्‌ पूवे तक की घटनाओं का उल्लेख है एव तक 
“हिन्दी में भारतवष का सच्चा इतिहास एक भी नहीं था :दशिथा 
के लिखे इए अपूण और पक्षपातयुक्त इतिहासो के पढ़ने से यहां के 
नवयुवक को अपने देश के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती हे । ऐसे 


समय में हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक मिश्रबन्धुओऔ न बड़ा काम किया . 


है । इस पुस्तक में भारतवर्ष के उन पृष्ठां का दर्शन मिलेगा जहाँ से 


४ Q 9. 
- सभ्यता का सव प्रथम उद्य हुआ था, जहाँ से श्राध्यात्मिक शान्ति 


को स देश सारे संसार में पहुँचाया गया था । मध्यमा परीक्षा के 


इतिहास बिषय में यह पुस्तक स्वीकृत हुई है । सजिल्द प्छ संख्या | 


४०६, मल्य केवल १॥) , 
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पुस्तक मिलने का पता--हिन्दी-स हित्य-सम्मेलन, प्रयाग । : 


उन्हाने समय समय | 


| 
1 
| 
{ 
| 
| 
; 


दिया गया है । पृष्ट संख्या ५८, मूल्य |) 


मि सम्मेलन की पुस्तकें ४ 


४--र! ट्रभाषा 
संपादक--श्री० “भारतीय हृदय? 

कुछ समय हुआ, महात्मा गाँधी ने यह प्रश्न किया था कि क्या 
हेन्दी राए्र-भाषा हो सकती है ? तर में भारत के प्रत्येक , 
प्रान्त के वड़े बड़े विद्वानों ओर नेताथ्रो ने पक्षपातरहित सस्मतियां 
दी थीं, कि निःसदेह हिन्दी ही राष्ट्रभाषा होने के योग्य है। उन्हीं 
सब अमूल्य सस्मतिया का संग्रह इस पुस्तक में किया गया है । 
इसके विरोधियों का सी यथेष्ट खंडन हुआ हे । इस विषय के 
व्याख्यानो का भी संकलन कर दिया गया हे । हिन्दी भाषा के प्रेमियों - 
के लिए यह पुस्तक प्राण नहीं तो क्या हे ? पृष्ट संख्या २००, सूल्य ॥) 


६--शिवा-बावनी 
eg शेवा-बाबन 
महाकवि भूषण के वीररस संबंधी ५२ कवित्तो का उत्तम संग्रह । 
इन कवित्ती के टक्कर के छुन्द शायद ही वौररस के साहित्य में 
st ८५५ ५4 ~ ~ 
अन्यत्र कहीं सिल । महाराष्ट्रपति शिवाजी की देशभक्ति और खच्ची 
वीरता का चित्र देखना हो, तो इस छोडी खी पोथी का पाठ अवश्य 
कर जाइए | कठिनता दूर करने के लिए इन कवित्तो की सुबोधिनी 
टीका, टिप्पणी और अलंकार आदि का उल्लेख कर दिया गया है । 
प्रथमा परीक्षा में यह पुस्तक रखी गयी हे । पृष्ठ संख्या ५४, मूल्य 2) 
७~ सर्वं [पगल 
से | श्री पुत्तनलाल विद्यार्थी, 
त्तo ~= 0 
| श्री लद्मीघर शुक्ल, विशारद 
इस पुस्तक मै पिंगल शास्त्र के गृढ रहस्य सरल ओर सुन्दर 
भाषा से समझाने का प्रयल्ल किया गया हे | छन्दो के उदाहरण भी 
उत्तम हे । शन्त मे संस्कृत छुन्दौ का भी लंक्षेप -मे दिग्दशेन करो: 


mmm mn MRR) MSO) Mr ज- तन MC 2 कक 


पुस्तक मिलने का पता--दिन्दी-सा हित्य-सस्म्रेलन, प्रयाग । 
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८-सूरपदावली 
(सरिप्पण ) 
श्री सूरदासजी के १०० अत्युत्तम पदों का अपूर्व संग्रह । प्रथमा 
परीक्षा में स्वीकृत । मूल्य |) 


03) त SE Cm 4 
६--भारतवष का इतिहास 


ल्ल खक-- श्री मि शुन्य 


७, 
~ 


इसमें ६०० संवत्‌ पूर्वं से १२५० संवत्‌ तक की घटनाओं का 


चित्राइण किया किया गया है| भारतवर्ष के उत्थान पतन का क्रम 

इस पुस्तक से जैसा कुछ चलता है, वड पढ़ने से ही मालूम होगा। 

हिन्दू समाज की उन्नति ओर ग्रवनति, इस देश भें स्वदेशी ओर 

बिदेशी भावो का आविभांव तथा धार्मिक जीवन की महत्ता आदि 
१११५ 


डब्च विषयों का ज्ञान इंससे पूर्णतः हो सकता हे । इस इतिहास की 


आवश्यकता प्रत्येक नवयुवक को होनी चाहिए । संद्र छपाई, कपड़े. 


की जिल्द, पृष्ठ संख्या 1४८, मूल्य २।) 


१२-पद्य-संग्रह 


श्री त्रजराज एम. ए., वी. एस-सी,, एल. एल, बी. 
श्री गोपालस्वरूप भागव एम, एस. सी, 


संपादक { 


ति > त 


आधुनिक खड़ी बोली के प्रसिद्ध प्रसिद्ध कवियों को कविताओं | 


का सुन्दर संग्रह । ये कविताएँ विद्या यो के लिए बड़े काम की है।' 


संग्रह सामयिक और उपादेय हुआ है । यह: पुस्तक प्रथमा परीक्षा 
के साहित्य में स्वीकृत हुई है। पृष्ठ संख्या १२८, मूल्य ।2) 
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१३-संच्षिप्त सूरसागर 

संपादक--श्री वियोगी हरि | 

सागर में से ९५० पद-रल्न संग्रह किये गये हे । जहाँ तक हो 
लका है, कई प्रतियों से इनका पाठ शुद्ध किया गया है। प्रत्येक पद्‌ 
की पाद-टिप्पणी भी लगा दी है । इसकी प्रस्तावना हिन्दी-साहित्य 
के महारथो सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ 
श्रीराधाचरण गोस्वामी 

हु 


ने लिखी है । सागर को थाइ लेनी सहज नहीं है। उसे पार ही 
कौन कर सकता है ? तथापि विना शोमा देखे रहा नहीं जाता | अब 


तक सब के अनुशीलन करने योग्य सूरखागर का खुन्द्र ओर सुलभ 
संस्करण नहीं निकला था । लोग इसके रसास्वादन के लिए लाला- 
यित हो रहे थे-। सम्मेलन ने इस अभाव के दुर कर हिन्दी-लाहित्य- 
रलिको की पिपाला शान्त करने की यथाशक्ति चेष्टा का हैं । पुस्तक 
के अन्त में लगभग १०० पृष्ठ की सूरदासजो की जीवनी तथा काव्य 
परिचय जोड़ा गया हे । उनकी जीवनी को मुख्य मुख्य घटनाओं 
का पूरा पूरा उल्लेख आ गया हे । कविता कौ खूबी भो काफी तौर 
से दर्शायी गई है । पदो मै आई हुई अन्तकथाएं भी लिखी गयी है । 
उत्तमा परीक्षा में स्वोक्ृत । एणिटक कागज्ञ पर संस्करण सजिल्द 


पृष्ठ संख्या ४२५ सूल्य २) 
१४-विहारी-संग्र ह 


संपौद्‌क~-श्री वियागी हरि । ० 
कविवर बिदारीलाल की विहारी सतसई से प्रथमा परीक्षा के 
विद्यार्थियों के लिए यह छोटासा संग्रह तैयार किया गया है । जहां 
तक संभव हुश्रा: दे इसमें एक दम शट गारी दोहो का समावेश नहीं | 
किया गया है, केवल ऐसे दोहो का संग्रह किया गया हे, जो बिना | 


पुस्तकें मिलने का पता--हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग । 
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सम्मेलन की पुस्तक 
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` किसी संकोच के प्रथमा के परीक्षार्थियों का पढाए जा सकते हें । 


' पृष्ठ संख्या ६४, मूल्य |) ` ` ॒ 
१५-ब्रज-माधुरो-सार 
I संपादक--श्री वियोगी हरि RE 
इस पुस्तक का विषय इसके नाम हो से प्रकट होता हे । इसमे 
_ ब्रजभाषा की कविता का सार संकलन किया गया है। इस संग्रह 
की चार विशेषताएं हें: | 
(१) सूरदासजी से लेकर आधुनिक काल के स्वर्गीय सत्य. 
नारायणजी तक की भावपूर्ण कविताओं का संग्रह किया है, कोई 
प्रसिद्ध ब्रजभाषा का कावि नहीं छोड़ा गया है । 
ओ- (२) कुछ ऐसे कविया की रचनाओं का रसास्वादन कराया 
गया है जो श्रभी तक कहीं नहीं प्रकाशित हुई थीं । 
(३) इस ग्रन्थ में यथेष्ट पाद टिप्पणी लगा दी गई हैं जिससे 
साधारण पाठक भी इससे लाभ उठा सकते हे । 
(४) प्रारम्भ मे प्रत्येक कवि का संक्षिप्त जीवन चरित और 
उसको कविता को सूचम आलोचना भी की गई हे । 
-__ सेक्षेप में, प्रत्येक हिन्दी प्रेमी का आद्यन्त इल त्रज माधुरी-सार 
को अवलोकने करना चाहिये। पृष्ठ संख्या ६ ३२, मूल्य सजिहद 
- संस्करण का केबल २) सः 
 १६-पद्मावत ( पूवाद्ध ) 
-संपादक--धी लाला भगवानदीन 
यह हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि मलिक मुहम्मद जाथसीकृत पद्मा- 


बत का पूर्वा हे । पहले खण्ड से लेकर.२४व खरड तक इस भाग 


में समावेश हुआ हे । सम्पादक महोदय नेः इस ग्रन्थ में इतनी 


यथेष्ट पाद्टिप्पणी लगा दी हे कि अव इस प्राचीन काव्य का रखा- | 


: स्वादन करना प्रत्येक कविता-प्रेमी के लिए सुलभ हो गया है | श्रन्त 
में एक संत्तिप्त शब्दकोश भी जोड़ द्यागया हैं । पृष्ठ संख्या लगभग 
२०० मूल्य साधारण जिल्द का १) श्रोर सजिल्द का ? ।) रू० 


_ पुस्तक मिलने का पता-हिम्दी-सा दवित्य-सम्मेलन, प्रयाग । 


सम्मेलन-पत्रिका 
हिन्दी-साहित्य-सम्सेलन 


मुख-पत्रिका 


भाग ११ | फाह्गुन, संवत्‌ १६८०, चेत्र संवत्‌ '&८१ 


स्वागंत-गान 


श्राज हम धन्य अन्य हे नाथ! 
लहि पद्‌.पझ-पराग तुम्हारे, हम सब भये सनाथ ॥ 
ल हि अति मोद नपन निर्भर जल उछरत श्रोवत पांव । 


झह खड़ी पग के पोछन को, हृदय हमारे ठाव ॥ 3 
चंचल चित हित योग आप हे भलो कियो महराज ! ह 
छमि आपराध हमाषे सरवस, लेहु सँभारहु काज ॥ ः >... 
धूप, दीप, नेगेद्य, पत्र, फल फूल शब्द नहि पास । डि 
भक्ति--भावष श्रद्धाञ्जलि लीजे, कीजे हिय मै बास ॥ 5» दबत 


इन्द्रप्रस्थ मह उदित,” श्रवश्र' छुबि निरिखि २ सुज होत) 
जानि अवध 'पुरुषात्तम', 'शंक्रर आये करन' उदोत ॥ 


++नाथगप 'शंकर? शर्मा ` 


भय हम नाथ ! झनाथ सनां ॥ टेक ॥ 
८ रके पान भक्ति भेषज को, भत्र-रुज-हारी हाथ । 
मभू के शुभ दशान सो आये, जीवन के फज्ञ हाथ ॥ 


2 
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भये हम नाथ ! सनाथ ॥ 

घोवत हे पद-पद्म रावर, ढार ढार रग-पाथ । 

च्चूमे पॉछ पौछु पलकन खो नाय नाय कर माथ ॥ 
` भये हम नाथ ! ऋनाथ सनाथ ॥ 

शंकर दीनदयाल तिहारो, कबहु न छोड़ साथ । 

उदित ह्वै गये भाग्य हमारे; गाय ग य गुण गाथ ॥ 

भय हम नाथ | अनाथ सनाथ ॥ 
उदित मिश्र 


हिन्दी साहित्य-सम्मेलन का चोदहवां अधिवेशन 
पहला दिन 

६\/४ नदी साहित्य-सम्मेलन के मनोनीत सभापति कविवर 
“9 ^ ६४ पडित श्रयोध्यासिह जी उपाध्याय 'हरि्ओतर' तारीख 
> २२ का रूबेरे ५॥ बजे दिल्ली पहुंचे । सम्मेलन के स्थान 
AAR; तक आपका खूब जूलूस धूमधाम स १ बजे के लग- 
भग निकाला गया । 

भारत के भिन्न भिन्न-मार्गो से प्रतिष्ठित प्रतिनिधि आपे थे। 
इनमे श्रीपुरुषोत्तम दास टडन, पंडित गोरीशंकर होराचन्द ओका, 
पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुवदी, श्रीनगर ( पुनिया ) के कवर 
गंगानन्द सिंह, पंडित कष्णकान्त मालवीय, पंडित गयाप्रसाद शुक्ल 
सनेदी,' पंडित द्वारका प्रसाद चतुबंदी, पंडित पद्मलिंह शर्मा, 
पडित गणश विद्यारों भिश्र, पंडित श्यामविहारी मिश्र, पंडित माधत्र 
राव सप्रे, पंडित माखनलाल चतुवेदी, पंडित भाबरमल शर्मा 

डित गिरधर शमा 'नवरल', मोज्ञाना आरिफ, पंडित रामनरश 
त्रिपाठी, श्रोरामदास भीड़, श्रोहरिद्दर शर्मा, पंडित नरदेव शास्त्री 
, १० ज्वालादत्त शमं! भाढि सज्जना के नाम उल्लेखनीय हैं।. हात 
दशको से भरा हुआ था । 


। 


१, 
/ 


| ७, ८ ) हिन्दी लाहित्य-सम्मेतरव का चोद्हवाँ श्रत्रिवेशंन २९३ 


पहले 'वन्देम'तरम्‌" का राष्रीयं गीत गाया गया | फिर स्वागत- 
कचिताणं पढ़ो गई । इसके बाद स्वामी श्रद्धानन्द जी ने निम्न लिखित 
झपना स्वागत-भाषण सुनाया । 

स्‌ 
इला सरस्वती मही तिस्रो देवीम योस्ुवः । 
बर्हिः सीदन्तु अस्रिधः ॥ मं० १-सूक्त १२ । मं० 5 ॥ 

“इला (गो) सरस्वती (वाणी) मही (धात्रो, मातृभूमि ) 
(इन) श्रस्रिधः- ( हिला रदित) मयोभुवः ( सुखो का सम्पादन 
करनेवाली ओर ) देवी ( दिव्य गुणा को सिद्ध करानेवाली ) तिस्मः 
(तीनो को) बर्हिः ( घर घर में ) खीदन्लु ( प्रकाशित करो ) ।” 

सरस्वती की उपासक वहिनो श्रौर भाइयों ! 

आज चिरकाल पाळे मेरी इच्छा पुरी हो रही हे जब में आप 
सब भाई-पहनो का अःये सम्र।टो की पुरारी राजधानी मे स्वागत 
कर रहा हूं | यद्यपि मेरा जन्म पंज्ञाब मै हुआ, तथापि यज्ञोपवीत 
लेकर देवनागरी अक्षरा का अभ्यास सेने काशी नगर मे ही 
शिया था | सुभे. गोस्वामी तुललीदास की शान्तिदायिनी कबिता 
का मधुर रसपान करने के योग्य बनाकर मेरे पिता बांदा को पधार. 
जहां कि पाठशालाओं में शिक्षा का माध्यम उदू था। फिर कई 
स्थानों में उदू, फारसी, अंग्रेज़ी की दासता में जकडे जाकर अन्त 
का तीन वर्ष काशी धाम मे फिर व्यतीत करने का श्रवसर मिला 
आर पक सज्जन पंडित ने मेरी श्ररुचि द्दोते हुए भी देववाणी के कुछ 
भाव मेरे अन्द्र ज़बरदस्ती ठेंम दिये | समय के हेरफेर ने बहुत 
कुछ विरूद्ध यल किया, परन्तु वह रूस्कार कुछ कुछ जमे ही रहे थे । 
जव संवत्‌ १8३६ में मातृभूमि और मातृभाषा, दोनों के उद्धारक 
शीर गौमाता के परम. भक्त संन्याली ऋषि दयानन्द के सत्संग 
का वखर मिला, उस समय हृदय में देवी सरस्वती की उपासना 
का बीजमात्र पड़ा, जो ५ वष बिना खाद ओर जल के असर भूमि 
सें दवा रहा। पांच वर्ष पीछे संत्रत्‌ १६४२ के आरम्भ में उसका 
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खाद और जल दोनो मिले और अंकुर निकल कर वह वृत्त होगया 
जिसने हदय पर से श्रसंस्कत भाषाओं का राज्य सदा के लिए 

दूर कर दिया । 
मिश्रबन्धुश्री ने माठ (आये) भाषा हिन्दी के इतिहास में 
डस समय का “दयानन्द काल” लिखा है| वह ठीक ही है । संस्कृत 
के प्रगल्भ विद्वान होते और निज मातृभाषा गुजराती रखते हुए 
भी उन्होंने जिस श्रेष्ठ समाज की स्थापना को, उसके सभासद क 
लिए, कम से कम, श्रायभाषा का जानना आवश्यक बतलाया 
ओर अपने ग्रन्थो का म.ध्यम भी उसी भाषा को बनाया। जिस भाव 
से प्रेरित होकर गुसाई तुलसीदासजी ने संस्कृत के श्रपूच विद्वान्‌ 

होते हुए भी कह दिया था-- - 
“का भाषा का संस्कृत, प्रम चाहिए साँच । 
काम नो आवे क्रामरी, का ले करें कमाच ।? 

उसी भाव से प्रेरित होकर सवसाधारण के हित के लिए 
आचार्यं दयानन्द ने भा राष्ट्रभाषा हिन्दी के श्रागे सिर छुका दिया। 
- तिब्बत की समतल चोटी से उतर कर प्राचीन आयो न जिस 
पवित्र भूमि पर बेद गान किया ओर हवन यज्ञ की सुगन्ध से वायु 


मडल स्वच्छु बना दिया था, उस पर दो हज़ार वर्ष पहिले कुछ 
कुछ आक्रमण आरम्भ हुए | परन्तु एक सहस्त्र वषे तक उनका परि-. 


णाम यह होठा रहा कि हमला करनेवाले थ्राय-संस्कारों से प्रभा- 
वित होकर लोट जाते रहे | परन्तु उसके पीछे समय आया अब 
सारा चित्र ही पलर गया। “संसार .की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति दै 


कि जव बहुत साधन, असंख्य प्रयोजन से अधिक होता है तब ; 


. आलस्य, पुरुषा4-रहितता, शषा, देष, विषयासक्ति और प्रमाद 
बढ़ता हूं” “तब पक्षपात, श्र भमान बढ़कर अन्याय बढ़ 
जाता हे” ( दयानन्द ) ३ 

ऐसी हीन अवस्था में सिंघ पर विदेशियों का हमला हुआ । 
विश्वासधातियों ने अपने अपने स्वार्थ के लिये स्वदेश को विदेशी 
दमलाब्ाते के हवाले कर दिपा और पक शताब्दी के अन्दर अन्द्र 
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हो राजपाट, घन सम्पत्ति, सब कुछ नष्ट हो गया और तीना रक्षक 
देवियाँ ( अर्थात्‌ गोमाता, सरस्वती और मातृपूनि ) ,अन्तर्घान 
हो गई । 

आक्रमण का अत्रिक प्रभाव 'सप्तलिघु' पर पड़ा । पंत्राब से 
देववाणी का राज्य पेला उठा कि मानौ उस देश म॑ सग्स्तती का. 
घ.मी पदापंण ही नहीं हुआ था। »र जब मुसलमानों की राजधानी 
इन््रप्र्थ में जमकर 'किज्ली” हानेवालो “डिज्ली” दा 'देद्दली? का 
च मिला तब शने: २ सरसपती का यहां से भी लोप होने लगा। 
कुछ दिनो हिन्दी ने गुलाई जी के अनुग्रह से देदली में सी स्थिति के 
लिये हाथ घेर भांरे । खानखान।! और 'खुसगो' को कावू कि. * 
परग्त अन्त को इसका पेग र.जथानी से ऐसा उखड़ा कि पंजाब के 
सर हाने पर यहां उदू बेगम का हो राज्य बना रहा । [ 

जब संवत्‌ १६५१ वि० के भाद्रपद मासम पहले पहल में देहली 

निवासियों को वेदिक घम का सन्देशं सुनाने आया, तत मुभे उनके 

या तक पहुँचन के लिये फिर से 'निस्तालीक उदू” का श्राखरा 
लेता पड़ा था। आर्यसमाज की वदौलत थोड़ी खो जनता में कुछ 
कु मातृभाषा सं प्रेम हो चला था। परन्तु जब खंत्रत्‌ १५६३ 
में हिन्दी का 'सद्दव प्रवारक! दिल्ली से छुपकर मुद्रित होने लगा 
तब उसकी स्थानीय बिक्री दो खौ से अधिक न थी । सद्धमंप्रचारक 
यन्त्राज्ञय के दिल्ली में जम जाने से श्रन्य साप्ताहिक समाचारपत्रौ 
के निकलने मै भी सुभोता हुआ | परन्तु मेरे मन में यह लालसा बनी 
रही कि किसी प्रकार राजधानी से हिन्दी का पक दैनिक पत्र निकले 
छोर जब १8,१३० के दिसस्वर मास में दिएली फिर से राज- 
यांनो बनाई गई, तब से तो यद्द संकल्प वेग से काम करने लगा । 

1गलपुर के चौथे अधिवेशन में मार्गशीष शुङ्का &, सं० १६७० के 
दिन सभापति के आसन से बोलते हुप मेन कहा था-'दहल्ली” 
प्राचीन इन्द्रप्रस्थु, पांडवौ वा गढू-दिल्ली इस समय ब्रिटिश गचनमेंट 
को राजधानी बन रही है। उस राजधानी,” पांडव के गढ़ र . 
पृथ्वीराज की महिमा के के द्व स्थान में हिन्दी का एक भी दै 


4: 


लो 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri . 


२५२ : . सम्म जन पत्रका [ भाग २ 


पत्र नदीं हैँ | उदू के साप्ताहिक वडा देंमिक दो गये । आभे. दर्जन से 
अधिक उदू के साप्तांहक पत्र है, दो उदं क दैनिक और एक नया 
उनमें मिलनेबाल। हे । यह सत्र उद के पत्र कवल मुनलमानो क॑ 
प्रबन्ध तथा सम्पादन मे निकलते हैं, इसो लिये दिल्ली राजधानी मै 
मुसलमान लोकमत ही बडो तेज़ी से फैलकर गन रहा हे | 
परन्तु आये-भाषा हिन्दूजाति को मातृभाषा तथा देशभर को राष्ट्र 


_ भाषा हिन्दी का साप्ताहिक सद्धमप्रचारक के अतिरिक्त एक भी 


समाचरपत्र नहीं है। व. एक दैनिक क्री अत्यन्त आवश्य- 


कता है ।” 24 
संवत्‌ २85१ में जहाँ सद्धमप्रचारक के ३५०० ग्राहक में से 


"८०० स्थानीय ग्राइक हो गये वहाँ हिन्दीसमाचारादि अन्य पत्र भो 


निरु्ल अ।ये। फिर भी हिन्दी पत्रों का जीवन सन्दिग्ध ही वना 
रहा | संवत्‌ १8५४ में रोलर बिल के आन्दोलन के कारण 'दैनिक 
व्रिजय' ने जन्म लेकर श्रद्धत चमत्कार दिखज्ञाया । ७००० छुप 
कर विक जाता और फिर भी सैकड़ों ग्राहक खड़े रह जाते । परन्तु 


-डुमदार सितारे की तरह उसे भी राजदराड के वञ्जगात के कारण 


विलीन होना पडा । विजय'के साथ ही साथ 'हिन्दी समाचार! ने. 


भी साप्तादिक रूप छोड़ कर दैनिक बाना धारण किया । "हिन्दी 
समाचार” के प्राणस्वरूप पं० शिवनारायण द्विवेदी का स्मरण आते 
ही आंख डबडबा जातो हैँ | आज भी द्विवेदीजी के गढ्पलेखन में 
कुशलता याइ आती है | सम्मेलन हुआ, परन्तु द्विवेदीजी न रहे | 
अकाल काल ने उन्हे ध्रसमय हो ग्रस लिया | हम सबके हृदय उनकी 


ओर जाते हे । एक होनहार जीवन का असमय अन्त देख कर काल 


की क्रूरता को कोसने को जी चाहता है। हिन्दी समाचार भी 


' काम कर रहे हैं । 


दो वार दैनिक होकर बन्द हुआ । पं० जगन्नाथ अधिकारी के उद्योग 

“वैभव” आया और दो भकोर्रो नेहही उरूके पर उखाड़ दिये। 
इस समय झायहिन्दू.संस्करति की रक्षा के लिये दैनिक “अर्जुन” 
“सत्यवादी! 'सद्धम प्रचारक’ वीर भूमि' गोरक्तक!दि साप्ताहिक पत्र 


~ 
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बहिनी और भाइया.! आप हैरान दोगे कि काम तो मुझे 
सरस्वती के उपासका के स्वागत का रूपा गया श्रौर में क्या रात 
रोना ले बैठा! परन्तु जब आप मुझसे इल वेजोड़ भू मका का 
कारण सुनँगे ता आपकी हैरानी दूर हो जायगी। दो वार पहले 
हिन्दी-साहित्य सम्मेलन की बैठक यहां बुलाने में श्रक्कतकार्ये होकर 
जय आज श्राप सब को य . एकत्रित देखता हूँ तो मेगा हृदय गद 
गद हो जाता है। परन्तु लाथ ही आपके स्वागतमे जो कमो रह 
गड है उसके लिये चमा मांगनी पड़ती है । अब तक इस नगर के 
निवासियाँ के कानों मै मुगलों को भाषा गूंज रही है शौर इनकी 
आंखों का लखनवी बांकेपन का दृश्य ही मोहित कर रहा है । रिल्लो 
निवासी अघिकतः अब तक उदू कविता और विलाखपूर्ण तदज़ोब 
के ही गुलाम बने हुए हैं । मै आशा करता हुँ कि आप महानुभावां 
की उपदेशरूपी छेरी इस दासता की जञ्जार को तोड़ कर दिल्ली 
निवासियाँ को स्वतन्त्र सरस्बतो का सेवक बना कर इस योग्प बना 
देगी कि जब दुसरी बार आप सब यहां नमन्त्रित किये जायें तो 
इन नगर के नर-नारी, बाल वृद्ध सबके हृदय पकस्यर होकर 
आपका स्वागत करें । 

अब यह पहेली नद्दीं रही कि क्यों स्वागतकारिणी सभा के 
सम्प आपका मनोवांडित स्वागत नहीं कर सके । परन्तु श्राप ता 
“पत्रं पुष्पं फलं तोयम्‌” के भूखे हे । औ८ हम सब श्रद्धा को भेट हो 
आपके सामने रख रहे हैं, जिसे श्राप उसी भाव से स्पीकार करेगे 
जिसे हम अपण करते हैं । 

सबसे पहले में जगद्धात्ली जगदम्बा का नम्र धन्यवाद करता हुँ 
जिलकी कृपा से हमें मातृभाषा कं अनन्य भक्त ओर संलार क 
शिरोमणि देवता मदात्मा गांधी को अपने अन्दर लोटने का अवसर 
मिला हैं और उनके साथ ही तीनां देवियों के भक्त लाला लाजपतराय 
शोर हन्दी-साहित्य के रल गणेशशङ्कर विद्यार्थी महादय तथा 
अन्याय महानुभाव की सेवा से सरस्वती देवी की आशाएँ फिर 
से हरी हो गई हें । राजनेतिक संसार मै परिवर्तन के कारण- भी 
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दिल्‍ली में मातृभाषा के प्रचार को बड़ी सहायता मिलने की सम्भावना 
है। इस वर्ष को पक विचित्र बात यदद है कि जहाँ लेजिस्लेडिब 
श्रसम्बली (1९815 1१11४९ /,550111910) में बहुत से हिन्दी-सा हिस्य- 
सची जमा हो गये है वहां जबलपुर में हिन्दी-मन्दिर के निर्मात | 
ठ गोविन्द्दासजी ने हिन्दी में शपथ ली ओर शायद वदद दिन दूर 
- नहीं है ऊब खद्दरपोश हिन्दुस्ताना श्रसंम्ब॒ली-हाल को हत को 
राष्ट्रभाषा की ध्वनि से गुआरने. लग जाय । 
इस सम्मेलन की कायवाही मे पथदशकता का बोझ आपके । 
निर्वाचित सभापति महाशंय पर होगा जो परिमा ति कचितापूण : 
भाषा में उन विषयों की ओर निदेश करगे जिन पर वत्तमान स्थिति 
के अनुसार के लिश विचार करना आवश्यक हैं, थर उन 
विषयो पर वादानुवाद करके किसी उच्चित निश्चय पर पहुँच नः 
'झापका काम होगा । में उन विषयो पर विचार प्रकट करके आपका 
समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता, केवल दो एक ऐसे विषयो की 
श्र झापका ६ न आकर्षित करना चाहता हूं, जिन्हें मै बहुत 
अवश्यक समभता हू । 
ड 
देवनागरी लिपि का महत्व 
संन्यासी ऋषि दयानन्द न आज से ५० वप पहले हो भारतवर्ष 
की गाष्ट्माषा के लिये देवनागरी लिपि चुन ली थी । उससे ४? वष 
पीछे महात्मा गांधी को भा उसी लिपि को अपनाना पडा परन्तु 
महःत्मा गांधी से भी पहले जस्टिस बाबू शारदाच णु सित्र ने “एक 
लिपि बिस्तार परिषद्‌” खालकर 'देवतागर! नाम का मालिक पत्र 
_ जारी करके बड़ महत्व का काम किया थां | उन दिनों [5pcrento 
( सस्परन्टा ) नावस सलार का एक व्यापक्र लिपि की बुनियाद 
डालन का विचार योरोप मै फेल रहा था और अंग्रेती मासिक 
Review 01 |१८१1८%७ के स्वगवासी सम्पादक ४५. 1. Stead 
ने इल पर बड़ा श्रान्दालन उठाया था | शायद उसी न्दोलय के 
कारण शारदा बाबू का ध्यान इल श्रार (बचा । मेने आगल्लपुर क 
श्रञ्रिशान मे कहा था ~ 
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“एक लाप विस्तार पारषटू के अ्रंगरज् उपप्रधान ने एक वार 
अपनी बक्तृता मे कहा था कि देत्रमागराक्ञरों का सारे भूमण्डल में 
प्रचार होना चाहिये, क्यांकि इसके सरश सर्वाङ्गदूणे दुसरी कोई 
लिपि नहीं है । उसी परिषद्‌ के एक मुसलमान उपप्रधान ने कहा 
था कि भारतवर्ष के मुसलमानां को “कुरान शरीफ” भौ देवनाग- 
राक्तरां म छुपवानी चाहिए । भारत म जितनी भी प्रान्तीय लिपियं 
प्रचलित हैं वे प्रायः इसी लिपि को अपभ्रंश मात्र हैं, ओर इसी लिये 
बड़े उच्च साहित्य के स्थायी बंगदेशीय विद्वान्‌ भी बंगीय. साहित्य 
को पुस्तक को देघेनागराक्षरा म छपबाने लग गये हे । 


१३ वष व्यतीत हो गण पर्न्त॒ आर जा प्यान खिचा था 
उसका चिन्ह भी अब दिखाई नहीं देता। क्या हिन्दी-खाहित्य 
लेविया से यहद आशा करनी अनुचित हे कि वह फिर से एक ऐसा 
सात्ताहक बा पालक पत्र नकाल ज्लम भारत भ॑ प्रचलित सब 

षाथ फे लेख देवनागराक्षरो भ॑ निजला करे? केवल बंगाली 
मराठी, शुजराती इत्यादि का ही देवनागरी लिपि से घनिष्ट सम्ब 
"च यहीं हैं प्रत्युत तामिल, करनाउक और झङ्गरेज्ी आदि भाषाओं 
के लेख भी यदि देवनागराक्षरा मे निकलने आरम्भ हो जाय तो कोई 
आश्रय नहीं कि किली समय योरोप में भी खारे संसार मं एक 
लिपि प्रचलित करने का विचार फिर से जाग उठे | मेरा पिडला 
विचार चाहे स्वप्र मात्र ही हो परन्तु स्वदेश गे इस लिपि का 
ब्यापक प्रचार असस्भव नहीं है । 


जिन लोगों को पंप संस्कत ही योरोप ओर: 
अमेरिका के वतमान अन्तो केवल ओषधि है उनको तो इस 
अर अधिक भ्यान देना च कंपाकि यदि हस्त लोग पाचीन 
आय संस्कृत को स्वदेशा सें प्रचलित करने थे झतकायं हो गये तो. 


उसको संसार के विचारक दलके अन्दर फैलांना बहुत ही सुगम 


हा जायगा । यह काम स्थाया साएिलि क छारा वड़ो सुगमता स हा! 


सकता दै । इसीलिये मेने इसकी ओर यहां निदेश किया हे! 
"2 ० 
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एलान 


C 


शिक्षा का माध्यम आय-भाषा 


हिन्दी के लिये में श्रार्य-साषा शब्द का प्रयोग इसलिये करता हू , 


किं आपके ही एक मान्य पूर्व सभापति के कथनाडुसार इस भाषा 
की बुनियाद उस समय पड़ चुकी थी जब यदद देश हिन्दुस्तान नहीं 
वरन्‌ आर्यावर्त कहाता था। फिर इस भाषा को हम कचल हिन्दू 
भाजव भाषा ही नहीं बनाना चाहते सारे देशकी राष्ट्रभाषा बनाना 
चाहते है जिसमें जैन, बोद्ध, ईसाई, सुखलमान सभी सम्मिलित 
हैं। आज इस बात के सिद्ध करने की आवश्यकता नहं, कि जब 
तक शिक्षा विदेशी भाषा द्वारा दी जाती रहेगी तब तक स्वदेश के 
प्रेम का पूरा चिन्ह इख श्रमागे देश मे दिखाई न देगा । बड़ी प्रस- 
न्ता की बात हे कि जिस श्रा्यमाघा को आज्ञ से २३ वषे पहिले 
गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी की बुनियाद क साथ ही शिक्षा का 
माध्यम बताया गया था, महात्मा गांधी के आन्दोलन ने उसे सब 
राष्ट्रीय विद्यालयों मै एक प्रकार से प्रविष्ट कर दिया है । परन्तु एक 
राष्ट्रीय कहलानेवाला विद्यामय है जिसने अब तक हिन्दी साहिल 
सम्मेलन की निरन्तर पुकार को नहीं खुना । वह काशी का 
हिन्दू विश्वविद्यालय 

है। में इस सम्मेलन के सामने यह प्रश्न फिर से उपस्थित करता हूँ 
ताकि हिन्दू विश्वविद्यालय के संचालको के अन्द्र फिर से आन्दो: 
लन किया जाय और उन्हें बाधित कर दिया जाय कि वे गवनमेन्‍्ट 
से आये भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की श्राज्ञा प्राप्त करके 
मातृभाषा के उद्धार में सहायक हाँ । - 


इन दोनों विषयों के अन्दर ही मातृ-माषा प्रचार के सब सहा. , 


यक विषय सीमाबद्ध हैं परन्तु हिन्दी साहित्य के विषय में मुझे कुछ 
आर भी कहना है। वह यह कि अभी तक | 


हिन्दी साहित्य का स्वरूप ही स्थिर नहीं 


हुश्रा। सच्चा सुधार तो उस समय होगा जब कोई हिन्दी की 


Slits 
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अंक ७, ४ ] हिन्दी साहित्य-सम्मेलन का चौदहवाँ श्रधिवेशन २७७ 


कवि उत्पन्न होगा अब तक पद्य लेखक बहुत हो चुके हें । परन्तु मेरे 


इस कथन को अनाधिकार चेष्टा समझते इये भी हिन्दी के कवि 
मुझे क्षमा करेंगे यदि मैं यद्द कह कि सूरदास से सूर्य और तुलसी 
दास से चन्द्र, कवि के उत्पन्न होने को आशा में टिकरिकी लगाये 
ही हम सब बैठे हैं। गद्य और पद्य दोनों प्रकार के लेखों में कुछ 
न कुछ स्थिरता अवश्य होनी चाहिये। कहीं तो हम संस्कृत शब्दों 
की भरमार देखते हैं, कहीं खड़ी बोली के आश्रय पर प्रांतिक 
खोलियो का पंचमेल पाते है ओर कहीं ब्रज-माषा के नाम पर न 
समभे जाने योग्य भाषा का प्रचार देखा जाता है । इसमें संदेह 
नहीं कि भाषा के संशोधन का काम कोई बनावटी उपसमिति नहीं. 
कर सकती क्योंकि उसके हाथ में कोई दैवीय प्रमाण-पत्र नहीं 
होता परन्तु यदि उच्चकोटि के लेखक परस्पर समभोता करके 
भाषा का प्रवाह एक ओर चलने का यल करें तो अभीष्-सिद्धि को 
कुछ आशा बँध सकती है । 

बहिनी ओरू भाइयो ! 

दिल्ली निवासी सरस्वती सेवको की ओर से में फिर आपका 
स्वागत करता हूं और श्राशा रखता हूं कि आप तीनदिनौ म॑ दिल्ली 
निवासियों पर ऐसा प्रभाव डाल जायंगे जिससे मातृभाषा हिन्दी 
का सिक्का दिल्लो निवासियों के हृदयो पर भी जम जावे । दिएली 
उदु का गढ़ है | इसे तोड़ने में आप जैसे श्रनुमवी सेनापतियौ की 
युद्ध-कुशलता ही समर्थ हो सकती है । हम लोगो की जुटियां रौर 
भूलोपर दृष्टि न दीजियेगा । उन्हे क्षन्तव्य समझ कर आप उस ऊंचे 
मातृभाषा की सेवा के व्रत को पूरा करने में हमारा हाथ बटाइयेगा, 
जिसे हम सब ने अपने हृदया में धारण कर रखी है। यदि हम शुद्ध 
हृदय से यल करेंगे तो मुझे विश्वास है कि जगद्धात्री के आशीवाद 
से हमारा अभिलषित सिद्ध होगा । 

तत्पश्चात्‌ स्वामीजी ने कविवर पं० श्रयोध्यालिहजी उपाध्याय 
“हरिश्रौध” के लिये सभापलिपद्‌ ग्रहण करने का प्रस्ताव किया, 
जिसका समर्थन आ० पं० गोपीरामजी गोस्वामी, पं० पञ्सिहज्ञी, 


० 


000 
३ 


CCO, Gurukul Kafigri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 4 Ei 


ळक 


सम्मेलन-पंत्रिका [ भांग ११ 


AANA ~ 


बा० पुरुषोत्तमदास टणाडन श्रौर प० जगन्नाथप्रसादञञा चतच री ने 

किया जो सचसम्म्रति से स्वोळत हुआ श्रीमान्‌ प० श्रयाध्यासिहजो 

ने सभापतिका आसन ग्रहण किया। स्वागताध्यक्ष स्वामी श्रद्धानःद 

[ने पुष्पमाला पदनापी । इसी समय सम्मेलन को स्वागतकारिणी 

के प्रचार विभाग के मन्त्री श्रीयुक्त इन्द्रजीने विभिन्न स्थाना से आये 

हुए लहाउुभूति »र कल्याण कामनाखूचक तार पढ़ उनाये | इसके 

बाद श्रीयुत नू पुरू [त्ञमदासजी टरडन न यह सूचना दी क्कि 
मद्रास प्रान्त में हिन्दी के प्रचारक पं० हरिहर शर्माजी मद्रास 

श्राये हें खोर व महात्माजी ६ 

सुनाता हूँ। उस समय महात्मा य ई 

| गया श्रीर श्री टण्डन जी ने महात्माजी का लिखित सम्देश छुनाया 

जो इस प्रकार हेँ:--“दक्षिण भारत से राष्ट्र भाषा हिन्दी हिन्दुस्तानी 

. के प्रचार के विषय में मेर विचार कवल पूवत हो कायम हे बहिकि 

दिन प्रतिदिन उसका महत्व और आवश्यकता अश्यधिक मालूम 

द्वोती हे । मेरा यही विचार है क्रि जब तक दक्षिण भारत के लोग 

हिन्दी का साधारण ज्ञान प्राप्त न कर लं तव तक हमारी राष्रीयता 

श्रपूणं ही रहेगी । इसलिये मे चाइता हूं कि हिवशी खाह्वित्य-सस्सेलन 

इस काम मे शोर भी ब्यान दे । हिन्दी तथा उड कवि सस्मलन को 

बात सुन कर सुक्षे बडा सन्तोष हुआ । आशा है कि दोना भावाश्रा 

के कविगण राष्ट्रभाषा हिन्दी हिन्दुस्थान के निर्माण के दिषय में 

उचित ध्यान देकर उद्योग करेगे ।” 


= तदनन्तर खभापतिजीने अपना भाषण पढ़ना श्रारम्म किया! 
सभापतिजो ने अपने भाषण के २८ पृष्ठ ही पढ़े । शेषांश पं० जग- 
नाथप्रसाद चतुवदीजी ने उच्च स्वर से पढ़ सुनाया । 


/ 


श्रीमान्‌ सभापति महोदय का भाषण नीचे दिया जाता दै-- 


f ७, ८] 


सभापति का भांषण :- २१३ 


भगलाच्रणा 
द्रतवचिलम्बिल 
सकल साथक साधित सेविता । 
विद्युत बृन्द विवोधित वन्दिता ॥ 


~ ट्र 


सरसती सर की सरि सी रहे। 
वन सुधा सम स्वाद सहोदर 
सरस चीरस मानस को करे 
रघ्तिक को रसना रससे भरी॥ २॥ 
मचुमयी दन हो बुध लालिता। 
पुलकिता रह हो अकलंकिता ॥ 
सफ़्लिता कलिता ललिता रहे। 
विकसिता लसिता कवितावली ॥ ३॥ 
» सुथ रखे हित खावन की खुधी। 
सकल प्रेमि प्रेम निकेत ही ॥ 
दिघुध की विधि हो विधि से बंधी । 
विव्वुधतामय हो विविधा क्रिया ॥ ४॥ 
सर्ता शुचिता सइ्कारिता। 
सरसता सहिता! हितङारिता॥. 
चिलसंती जन मानस मे रहे। 
मधुरता झुदुता उपकारिता॥ ५ ॥ 


अनुनय विनय 


> 


स्वागतकारिणी समिति के सभापति महोदय ! समुपस्थित 
सञ्जन समूद ! समादरणोया महिलाडुन्द ! 


[रच लाभ करना गं 


` 


रथ को वात है, किन्तु सबसे बड़े गौरव 


का अधिकारी बह है, जो वास्तवमै किसी को गौरवित बनाता है। 
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मम्दवाही मलयानिल का प्रवाह मन्द्‌ मन्र आता हे, तरु-पज को 


स्पर्श करता है, सौरभित बनाता है, वे कुछ से कुछ दो जाते हैं, कार 
से चन्दन बन जाते हैं, खुर शीशपर चढते हैं, निस्सन्देह यह उनके 
लिये महत्व की बात है । परन्तु जिसने उन्ह यह महत्ता प्रदान कौ 
चइ किस महत्व का अधिकारी है, आप लोग स्वयं इसको समझ 
सकते है । श्राप लोगों का कृपापात्र वनकर मे सम्मानपत्र हुश्ना 
हं--किन्त वास्तव में इल सम्मान के अथवा इससे भी किसी उच्च 
और पुने त सम्मान के भागी आप लोग हैं । लोहा पारस स्पशं से 
-स्वणे वनता हे, किन्तु लोहे को स्वणता प्रदान करक पारस क्या 
बनता है, यह कहते नहीं बनता । कंगाल सुदामा भगवान यदुकुल 
मुद कलाधर की कसौटी है । एक साधारण लोक को लोकपाल 
बनाकर वे त्रिलोक से ऊंचे हो गये | आप लोगा का भी कुछ एसा 
ही कौशल हे, नही तो उज्ज्वल, रलराजि कं मिलते तच्छ कांच न 
- पूछा जाता, प्रफुल्ल पाटल प्रसून के होते पलाश पुप्प पर दृष्टिन 
ती । दुसरे तक वितक कर, में सतक हूं, मेरा हृदय कृतश्ञतापूरण 

है, में इस श्रभूतपूवे उदारता के लिये श्राप लोगो को सहस्रो धम्य 
बाद प्रदान करता हू । मेरे रोम रोम से धन्यवाद्‌ ध्वनि निकल रही 
है । में शिष्टाचार प्रदर्शन नदीं कर रहा हुं, वास्तव चात यह है कि 
धन्यवाद से भी बहुमूल्य यदि कोई वस्तु होती, तो आज मै उसको 
भी सेवा में अपंण करके संतोष न पाता | अपने किये की लजा 
आप लागो को श्रवश्य होगी, श्राप लोग अपना काय्य मुझ अयोग्य 
से भी योग्यता पूर्वक करा ही लेंगे, अतएव आज में श्रये।ग्य होकर 


भी योग्य हूँ । विशेष क्या कहुँ-कहूंगा तो इतना ही और कहूँगा ' 


“मणी वज्र समुत्कीण सूत्रस्येवास्ति मे गतिः” । 


हिन्दी भाषा का उदगम 


आप लागा ने अनुग्रह करके सुझको जिस सभा के समुञ्च लिहा 
सन पर समासीन किया हे, उसका नाम है हिन्दी साहित्य-सम्म 


लन | सभापतित्व की सूचना पत्रा में प्रकाशित होते ही, मेरे पास . 


पत्रा की भरमार हो गई, अनेक विषया मै सम्मति देने की मुभे 


= 
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RT याव य क म कक 


सम्मति दी गई । कहा गया घड़े में समुद्र भर दिया जावे, सामयिक 
सब विषयो पर लेख लिख दिया जावे, यही नहीं लेख मे. प्रोढ बय 
की प्रौढ़ता भी हो | एक सज्जन ने लिखा अपने पक्त का प्रतिपादन 
पूरा पूरा किया जावे, चाहे पक्षपात का दोष भले ही लगे । निदान 
अपना अपना राग सबने अलापा, में चिन्तित हुआ, कया करूं । यदि 
व्याख्यान लम्बा हागा, तो रंग फीका हो जावेगा, लोग बिना सुने 
ही लस्त्रै हो जानेंगे । यदि छोटा हुश्रा ता छेटाई हागी, अधूरा हुआ 
ता पूरी न पड़ेगी । सोच समझ कर ठीक किया, हमें तीन ही विषय 
से मतलव है, आर.वे हैं, 'हिन्दी' “साहित्य' और "सम्मेलन? । अत- 


एव में इन्हीं तीन-विपयो पर आप लोगों की सेवा में कुछ निवेदन ` 


करूंगा यद्यपि इन विपो पर भी बहुत कुछ कहा जा चुका है, 
किन्तु इसके लिये मै क्या करूं, यह मार्ग सव के लिए तंग है। कोन 
सा विषय है, कि जिस पर लेखनी नहीं चल चुकी है, पर लिखने 
वाले कब मानते हैं; कुछ न कुछ लिखते ही है--श्रौर नहीं कुछ होता 
सो पूर्वजों का पदाडुसरण ही करते हें-मे भी यही करूंगा। ऐसे 
ही बखेड़े मै एक वार कविकुल-तिलक गोस्वामी तुलसीदास जी 
भी पड़े थे--उस सभय उनकी रल प्रसविनी लेखनी ने लिखा था, 
“सब जानत प्रभु पसुता साई । तदपि कहे विन रहा न कोई” मेरे 
लिये यही महावाक्य अवलम्बन है । यह वाक्य मेरी मति तमोमयी 
रजनी का मयंक ओर मेरे नीरस मानल तरुका मन्दान्दोलित बसन्त 
समीर हे। | 


- पहला बिषय मेरा हिन्दी है, श्रतप्व पहले में देखेंगा हिन्दी: 


भाषा की जननी कौन दै ? उसकी जन्मभूमि कहां है ! वह वहां कैसे 
उत्पन्न हुई ? कैसे लालित पालित हुई? उसका उगना, अंकुरित 
होना, पल्लवित. बनना, फूलना. फलना, अत्यन्त मनोमुग्धकर ह । 


परम ललित लेखनी द्वारा यह प्र।तें लिपिबद्ध हुई है, बड़े खुचछुर' 


चित्रकारो ने अपनी चारुतूलिका द्वारा उसका रुचिर चरित चित्र 


अंकित किया है| में उस सुन्दर लेखमाला को उस चमत्कारमय 


* 


चित्रपट को आपके सामने रखने में असमर्थ हूं। किन्तु उस लेख-, 


`~ 


० 
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` माला की कुछ काम की वात झुनाऊंगा, उस चारु चित्रपट के कुड 
झावश्यक »श दिखलाऊगा। आशा है उनसे आप लोगां का चहत. 
कुछ मनोरंजन होगा | 
हिन्दी भाषा का वतमान रूप अनेर परिवतनां का परिणाम " 

है । वह क्रम क्रम विकसित होकर इस श्रवस्था को प्राप्त हुई है, यह. 0 
क्रम विकास केसे हुआ, उसका निरूपण यहां किया जाता है। 
प्रथम सिद्धांत यह है कि हिन्दी भाषा की जननी संस्कृत है, पहले 
वह कई प्राक्ृतों में परिवर्तित हुई, उसके उपरांत उसने हिंदोका 


वत्तमान रूप धारण र्या | दूसरा यह कि प्राकृत स्वयं पक खतस्त् 2 
कै भाषा हैं, वह न तो वेदिक भाषा से उत्पन्न हुई न संस्कृत से, काला. २.३ 

न्तर में वही रूप बदल कर घाई छोर दिल्दी कहलाई । तसरा यह 

कि प्राचीन बैदिक भाषा ही वह उद्गम स्थान है, जहां से समस्त स्‌ 
ह प्राकृत भाषाश्रो के स्रोत प्रवाहित हुये है, संस्कृत उसी का परिमा- प्‌ 

जित रूपान्तर, ओर हिन्दी उन्हीं स्रोता में रो एक स्त्रोत का साम ठे 

थिक स्वरूप है, हम मीमांसा करके देखेंगे कि इनमें कोनसा सिद्धांत हू 


उपपत्ति प्रलक है । 

: सबसे पहले प्रथम सिद्धांत को लीजिये, उसके प्रतिपादक 
संस्कृत श्रोर प्राकृत भाषा के कुछ प्राचीन विवुध और हमारी हिंदी | भ 
भाषा के कुछ धुरन्धर विद्वान्‌ हे । उनका यइ कथन है-- 


“प्रकृतिः संस्कृतम्‌ तत्र भम्‌ तत्‌ आगतम वा प्राहतम”। र 

वैयाकरण हेमचन्द्र र 

प्रकृतिः संस्कृतम्‌ तत्र भवत्वात्‌ प्राक्त स्ख्तम्‌” । है 

| प्राकृत चन्द्रिका कार र 
i “प्राकृतस्य तु सर्व मेव संस्क्रतम्‌ योनिः” । | 

| प्राकृत संजीवनीकार 531 ॥ 0 

| "यह सव सम्मत सिद्धान्त हे कि प्रकृति संस्कृत होने पर भी. ४ 

कालान्तर म प्राकृत एक स्वतन्त्र भाषा मानी गई” | | ॥ 


स्वर्गीय पंडित गोविन्द नारायण मिश्र 


NN , “> 


( 
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संस्कृत प्रकृति से निकली भाषा हो को प्राकृत कहते हे? । 
स्वर्गीय पंडित बदरी नारायण चौधरी 

अब दुसरे सिद्धान्तवाल्ली की बात सुनिये | इनमे अधिकांश 
बौद्ध और जैन विद्वान हे । अपन “प्रयोग सिद्धि” ग्रन्थ मे कात्या- 
यन लिखते हे" । 

सा घागधी सूल साखा नरा यायादि कप्पिका । 

ब्राह्मणों चस्सुतालापा संबुद्धा चापि भासरे । 

आदि कऋष्पोत्पन्न मनुष्यगण, ब्राह्मणगण, सम्बुझगण, ओर 
जिन्हाने कोई वाक्यालाप श्रवण नहीं किया है ऐसे लोग, जिसके, _ 
द्वारा बातचीत करते हैं, बही मागधो मूल भाषा हे । - 

पति सम्बिध अस्बुय' नामक ग्रन्थ में लिखा है-- 

“प्षागधी भाषा देवलोक, नरलोक, प्रेतलोक, ऑर पशु जाति म 
सर्वत्र प्रचलित है । किरात, अन्धक, योणक, दामिल प्रभृति भाषा 
परिवत्तनशील हं. किन्तु मागधी श्राय आर ब्राह्मणगण का भाषा 
) | इसलिये अपरिवर्तनीय अर चिरकाल से समानरूपण व्यव 
हत हे” । 

महारूप सिद्धिकार लिखते हैं-- 

“प्रागधिकाय सभाव निरूत्तिया" अर्थात्‌ मागणो स्वाभाविक 
भांषा ( अथवा मूल सावा हे । ) 

अपने पाली भाषा के व्याकरण की अंगरेज़ी भूमिका म श्रीयुत 
सर्ताशचन्द्र विद्याभूषण लिखते हँ-- 

कै “घोरे धीरे मागधी में, जो इस देश मे बोली जाती थी, बहुत 
से परिवतन इए आर आ्ाजकल को भाषाएं, जसे बंगाली मरहठी 
हिंदी, ओर उ त्यादि उसी से उत्पन्न हुई” 


क्र In course of.time this Magadhi, the spoken langu- 

age of the country, underwent immense changes, and 

gave rise to the modern vernaculars” Such as Bengali, 
Marhati, Hindi, Uriya etc. 
दै 


हे 
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न हक्क 
“ज्ञेनेरा अद्ध मागधो भाषा केई झादि भाषा वलिया मने करेन? 
जैन लोग अर्थ मागधी भाषा को ही आदि भाषा मानते हें | 
बंगला विश्वकोश प्रष्ठ ४३८ 


श्रब तीसरे लि द्धान्तवाला का विचार सुनिये । यह दल सम. 
धिक पुष्ट है । इसमें पाश्चात्य विद्वान तो हैं ही, भारतीय विद्वानों 
की संख्या भी न्यून नहीं है | क्रमशः अनेक विद्वानों की सम्मति में 
आप लोगों के सामने उपस्थित करता हँ--जमन विद्वान्‌ 'बेबरः 
कहते है-- ॒ 
“वैदिक भाषा से हो एक ओर सुगठित ओर सुपणालीबद 
होकर संस्कृत भाषा का जन्म, ओर दूरूरी ओर मानव प्रकृति सिद्ध 
शौर अनियत वेग से वेगवान प्राकृत भाषा का प्रचलन हुआ। प्राचीन 
वैदिक भाषा ही क्रमशः विगड़ कर सर्च साधारण के मुख से 
प्राकृत हुई” | | 
बंगला विश्वकोश प्रष्ट ४३३ 
विश्वकोष के प्रसिद्ध विद्वान्‌ रचयिता स्वयं यह लिखते हे- 
“वास्तविक आयं जाति की आदि भाषा वेद में हे । इसमें 
सन्देह् नीं कि इस वेदिक भाषा रूप स्थोतस्वती से ही संस्कृत 
ओर प्राकृत दोनों धाराएँ निर्गत हुई हे” । 
बंगला विश्वकोश प्रष्ट ४३३ 
श्रीमान्‌ विधुशेखर शास्त्री श्रपने पाली प्रकाश नामक बंगला 
ग्रन्थ में क्या लिखते हैं उसे भी देखिये-- 


“आराय्येगण की वेद भाषा ओर श्र.र्य्यगण की आदिम भाषा 


में एक प्रकार का संमिश्रण उत्पन्न होने से बहुत से श्रनायं शब्द 
वतमान कथ्य वेदभाषा के साथ मिश्रित हो गये, इस संमिश्रण 
जात भाषा का नाम ही प्राकृत है” | 

पालि प्रकाश प्रवेशक प्रष्ठ २६ 


हिन्दी भाषा के प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्रीमान्‌ पण्डित महावीर प्रसाद 


द्विवेदी को यह अनुमति हे- है] 


८४ 


प्र 


त 


ला 
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“हमारे आदिम आर्यो की भाषा पुरानी संस्कृत थी, उसके 
कुछ नपूने ऋग्वेद में वर्तमान हैं। उसका विकास दोते होते कर 
प्रकार को प्राकृते पैदा हो गई, हमारी बिशुद्ध संस्कृत किसी पुरानी 
प्राकृत से ही परिमार्जित हुई है ।” 

हिन्दी भाषा की -उत्पत्ति प्रष्ठ ७३. 
विख्यात साहित्य मर्मज्ञ श्रोमान्‌ बाबू पुरुषोत्तम दास टण्डन 
का विद्वत्तापूरण भाषण भी इलो सिद्धान्त का प्रतिपादक है । ओर 
भी प्रगल्भ विह्वातों की सम्मतियां में यहाँ उद्धत कर सकता हूँ 
किन्तु विस्तारभय-से छाडता हूं । 


ह. ~ » ww झै £ 
अब मैं देखेंगा कि इन तीनों सिद्धान्ता में से कोनला सिद्धान्त 


विशेष उपपत्तिमूलक है। शब्द शाक्य की गुत्थियों का सुनभाना 
सुलभ नहीं । लोग जितना ही इसको सुलभाते हैं, उलकन उतनी 
ही बढ़ती है। बंहुत कुछ छानवीन हुई | किन्तु मपा विज्ञान का 
ग्रगाध रलाकर आज भी बिना छाने हुए पड़ा है, छाननेवालों ने 
उसको सौ सौ तरह छाना, किन्तु रल हाथ आना सबके भाग्य में 
कहां ! में इस उद्योग में नहीं हूं, न मुझ में इतनी योग्यता है, न में 
इस घतीभूत अंधकार में प्रवेश करने के लिये कोई खुन्दर आलोक 
प्रस्तुत कर सकता हँ, केवल में विचारों का दिग्द शेन मात्र करूंगा । 
प्रथम सिद्धान्त के विषय में में विशेष कुछ लिखना नहीं चाहता, 
वेदभाषा को प्राचीन संस्कृत कहा जाता है। कोई कोई वेद भाषा को 
वैदिक संस्कृत और पाणिनी काल की ओर उसके बाद के ग्रन्थो की 
भाषा को लौकिक संस्कृत कहते हैं । प्रथम सिद्धान्तवालों ने संस्कृत 
से ही प्राकृत की उत्पत्ति बतलाई है, यदि इस संस्क्कत से ही प्राकृत 
की उत्पत्ति बतलाई है, यदि इस संस्कृत से वैदिक संस्कृत अभिप्रेत 
है, तो प्रथम सिद्धान्त तीसरे सिद्धान्त के अन्तर्गत हो जाता है, आर 


>> ० DS हे ~ छ 
विरोध का निराकरण होता दै । परन्तु वास्तव बात यद्दहे कि 


प्रथम सिद्धान्तवालों का उद्देश वैदिक संस्कृत से नदीं, वरन लौकिक 
संस्कृत से दै । क्योंकि पड्भाषा-चन्द्रिकाक[र लिखते हैँ 
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| ड भाषा ड्विंचा संसक्ता च प्राकृती चेति fg ---- 
| ~ . कोमार पाणिनीयादि संस्छृता संस्कृतामता । 

प्रकृतेः संस्छता यास्तु विकृति! प्राकृता मता । ता 
ग्रतपंब दोनों सिद्धान्ता का परस्परविरोधी होना स्पष्ट है । ठर 


प्रथम सिद्धान्त की सारवत्ता के विषय में मे कुछ नरी लिखना 
चाहता, उस पर समधिक लेखनो परिचालना हुई हे । सम्मेलन के णः 
सभापतित्व के आसन पर विराजमान हो कर पारसाल इस विषय 

में विद्वदर श्रीमान बावू पुरुपोत्तमदास रण्डन ने बहुन कुछ लिया म। 


है । उन्हांन युक्ति क साथ उसका असारका सति क कर दी है अतप प्र 

. उसके सम्वन्ध में अब मेरा कुछ लिखना .पिश्पेषंण मात्र होगा। 

| सम्भव है कि कुछ विद्वन उनके जिचारों से सहमत न हो, सम्भव त. 
है उनकी चिन्ता प्रणाली श्रश्नान्त न हो, विचार वैचिज्य अप्रकर है 


नहीं, परन्तु मेरी उनके साथ एक वाकता हे-केवल् इस वारण से 
नहीं कि उनके विचार में प्रोढ़ता है, वर्न इस कारण से भीकि 
शिक्षा नामक वेदांग के पाचच अध्याय का तीखरा श्लोक भी उ- के | 
विचार को पुष्ट करता हे । वह यह्‌ है-“प्राऴने संस्छते बापि स्वयं 


प्राक्ता स्वयम्भुव” स्वयं आदि परुष प्राकृत अधवा संस्कत चालते 

_ थ! इस श्लाकम प्राक्त डा अग्र खान दिया गया है, जो संस्क्र रै 

फा पश्चाद्गत्ता उसका बनाता है | अतपच अब इस विषय”. मे- कुछ हि.- 

आर न लिखकर में दूसरे सिद्धांत की मीमांसा करता हुँ । कि 
दुसरा ।सद्धान्त क्या हे, उसका परिचय मदे चका हुँ। वह, 
मागथा का आर कटयात्यत्न, सलं भाषा, झादि. भाषा, ओर स्वाभा” ' 


विक भाषा मानता है। यदि इस भाषा काः शर्थ चे दिक भाषा के 
अतिरिक्त सव साधारण में प्रचलित भाषा हैं, तो यह सिद्धान्त बहुत 
| कुछ माननीय हे । क्योंकि महर्षि पाणिनी के प्रसिद्ध सूत्रों में वेद 
| अथवा उसम प्रयुक्त भाषा, छंद, मंत्र, निगम, आदि नामों से श्रभि- 
हित हे, यथा-विभाषा छन्दसि (२, २, ३६) अयस्मयादीनि ` „| 
छन्दसि ( ?, ४, २० ) नित्यं मन्त्रे (३, १ १०) जनिता मंत्रे (६,४५२) 


बाव पूवस्य निगमे ( ६, ४, 8 ) ससुबेति निगमे ( ७, ४, ७४ ) 


| A 2- 
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3 भाषाओं के लिप्रे 'लोक' “लो किक्र! अथवा 'भाषा' शन 
का ही प्रयाग उन्होंने किया है, यथा-- 
विभाषा भाष।याम्‌ ( ६, १, १८१ ) स्थत्र भाषायाम्‌ (६, ३, २० ) 
प्रथमायाश्च ह्विवलसे भाषायाम (७, २, ब्द) पूच तु भाषायाम्‌ 
( °, ड ६८ ) र 
परन्तु वांत्तव वात यह नहीं हे, वरन्‌ वास्तंव बात यह हे कि 
मागधी को सूल भाषा अथवा आदि भाषा कह कर वेद भाषा पर 
प्रधानता दी गई हे | क्योकि वह श्रपरिवतेबीय मानी गई है, शोर 
कहा गया है कि नरत्तोक के अतिरिक्त उसकी व्यापकता देवलोक 
तत्र है । प्रेतलाक और पशु ज्ञाति में भी यह सर्वत्र प्रचलित हे । जिस 
काल में स्वथं वेदों की अप्रधानता हो गई थी, उस काल में 
भाषा का आयाघान्य माना जाना स्वाभाविक है। धार्मिक संस्कार 
सभी धर्मवालौ के कुछ न कुछ इसी प्रकार के होते हँ--ऐसे स्थज्ञो 
प्र वितराडावाद व्येथ है ल देखना यह है कि भाषा विज्ञान की 
दृष्टि से यह विचार कहाँ तक युक्तिसंगत हे, शीर पुरात्क्तवेत्ता 
क्या कहते हैं। वैदिक भाषा को प्राचीनता, व्यापकता, शरीर उसके 
मल सापः अथवा आदि भाषा होने के सम्बन्ध में कुछ विद्वानों क॑ 
सम्मति मैं नीचे उदृत करता हूँ-उनसे इस विषय पर बहुत कुछ _ 
प्रकाश पड़ेगा । संस्कृत भाषा से इच अवतरण में वेदिक-संस्कृत 
अभिधेत है | 

1 "किसी समय संस्कृत सम्पूर्ण संसार की बोलचाल की भाषा 
थी ।” मिस्टर बाय । 


६ संस्कृतं प्रा हतं चेवापश्न शोथ पिशाचिकी । 
[गधी शोगसेनी च पड्भाषाश्च प्रकीनिता; ॥ प्रा लक्षण टी ६८ २ 
f At one time Sanskrit was the one languade spoken 
all over the world, १५ 


Edinburgh Rev. Vol XXXII], 3. 43 
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| विशेषतया इस कारण श्रद्धुत है कि उसमे योरप की अद्यकालीन 
भिन्न भिन्न भाषाओं और प्राचीन भाषाओं के धातु हैं ।” 
मिस्टर कूवियेर | 


“यह देख कर कि भाषाओं की एक बड़ी संख्या का प्रारम्भ 


¥ Jt is the most regular language known and is espe. 
cially remarkable, as containing the roots of various 
languages of Europe, and the Greek, Jatin, German, 

of Sclavonic— Baron cuvier— | 
Lectures on the Natural Sciences, 


fF The great number of languages which are said io 
owe their origin, or bear a close affinity to the Sanskrit, 
is truly astonishing, and is another proof of its high 
antiquity. A German writer ( Rudiger ) has asserted it 
to be the parent of upwards of a hundred languages and 
dialects, among which he enumerates twelve Indian, 
Seven Median-Persic, two Arnantic-Albanian, seven 
Greek, eighteen Latin, fourteen Sclavonian, and six 
Celtic-Gallic, 

x x २६ x. x 


uages, or regarded some of these as descended from it 
0) through a language now extinct. With the persian and 
Zend it has been almost identified by ‘Sir Williarn Jones 
1 and others. Halhed notices the similitude of Sanskrit 
१ | and Arabic words, and this not merely in technical and 


| | 


| ` % “स्व ज्ञात भाषाओं में से संस्कृत अतीव नियमित है, और 


py पप A. 


A host of writers have made it the immediate parent, 
hi of the Greek, and Latin, and German families of Jang: 


metaphorical terms but in the main ground work of 


ये 


०1 6 DM 
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शङ्गे ७, ८ ] सभापति का भाषण श २६ 


सस्त से है या यह कि संस्कृत से उसका समधिक समानता है 


हमको बड़ा आश्चय होता हे--»र यह सस्कृत के बहुत प्राचीन 
होने का पूरा प्रमाण है। रेडिगर नामक एक जमन लेखक का यह 
कथन है कि संस्कृत सो से ऊपर भाषाओं और बोलियौ की जननी 
है । इस संख्या में उसने बारह भारतवर्षीय, सात मिडियन पारखी 
दो श्ररनाटिक श्रलबानियन, सात ग्रीक, अट्टारह्‌ लेटिन, चौदह 
इसक्लेवानियन ओर छुः गेलिक केल्टिक को रखा हॅ । 

x x xX x x 

लेखकों की एक बड़ी संख्या ने संस्कृत को ग्रीक ओर लेटिन 
और जर्मन भाषा की अनेक शाखाओं की जननी माना है, या इनमें ` 
से कुछ को संस्कृत से उत्पन्न हुई किसी दूसरी भाषा द्वारा निकला 
पाया है, जो कि अब नाश हो चुकी है। 

सर विलियम जोन्स और दूसरे लोगो न संस्कृत का लगाव 
पारसी और ज्िन्द भाषा खे पाया हे । 

हालहेड ने संस्कृत और अरबी शब्दों में समानता पाई हे, 
और यह समानता केवल मुख्य मुख्य बाता और विषया में ही नहीं 
वरन्‌ भांषा की तह में भी उन्हें मिल्ती है। इसके. अतिरिक्त इन्डो 
चाइनीज़ और उस भाग की दूसरी भाषाश्रां का सी उसके साथ 
घनिष्ट सम्बन्ध है ।” मिस्टर एडलिंग । 

% “पुरातन ब्राह्मणी ने जो ग्रंथ हमें दिये हे, उनसे बढ़ कर 
निर्विवाद प्राचीनता के ग्रन्थ पृथ्वी पर कहीं नहीं मिलते। 

मिस्टर हालहेड । 


Janguage. Ina contrary direction the Indo-Chinese, and 
other dislects in that quarter, all seem to be closely all: 
ied to it—Adcling Sans, Literature... 36-40, 

4 The world does not now contain annals of more 
indisputable antiquity than those deliversd down by the 
ancient Brahmans,—Halled: Code of Hindu lows, 


- CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digftized by eGangotri 


0 


१६० - __ सम्मेलन*्यत्रिका [ भाग १९ 


अवतरणों का पढ्ने ओर ऊपर के शब्दों का खास्प देखकर यह 
बात माननी पड़ेगी कि वेदिक भावा अथवा शअ्राथ्य जाति की वह 
भाषा जिसका वास्त ओर व्यापक रूप हमको वेदा म उपलब्ध 
हाता है, आदि भाषा 'म्रथचा मूल भाषा हे | यदि संसार भर की 
भाषाश्री की जननी हम उस न मान, तो भो हमे आय्य भाषा से 
प्रूता जितनी सापाय हे, उनकी आधारभूता अथवा जन्मदात्री 
1 उसे मानना ही पड़ेगा, और पेसी अवस्था सें मागधी भाषाको 
मृल भाषा अथवा आदि भाषा कहना कहाँ तक युक्तिसंगत हे, आप 
लोग स्वयं इस को साच सकते हैं । 
पालिप्रकाशकार कहते है “समस्त प्राकहृता मं पालि ही सब से 
प्राचीन हे, यह सी कहा गया है कि प्राक्त संस्कृत को पूववती हॅ । 
इसलिए सिंहल के पालि वैयाकरणो झी पालि के प्राचीनत्व के सम्बन्ध 
` में जो धारणा है, उसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता है ।? 
१ पालि प्रकाश प्रवेशक ९५ पृष्ठ. 
वास्तव म, वह अस्वीकार नहीं किया जा खकता, परन्तु इस 
का यह अथं नहीं हे क्रि पालि ही मूल अथवा आदि भाषा दै । पालि 


“जिन्द के दश शब्दा में से ६ या + शब्द शुद्ध संस्कृत के हैं |» 
मिस्टर हेमर | 
“जिन्द श्रीर वेदिक संस्कृतका इतना अन्तर नही जितना 
वेदिक संस्कृत और सरछत का है ।” 
मेक्डानेछ...३शवरीय ज्ञान एष्ट ६२, ६४, ६६, ६७, 
संसार को आर्य जातीय भाषाओं के लाथ वेदिक आपा का 
सम्बन्ध प्रगट करने के लिये में यहाँ कुछ शब्दा का भी लिखता ट-- 
संस्कृत सीडी नानी लेटिन श्रंग्रजी फारसी 
पितृ पतर पाडेर पटर फदर पिदर 
मात्‌ मतर साटेर मेटर मदर सादर 
भ्राठ त्रतर फाटेर फ्रेटर ब्रदर बिरादर 
नाम नाम ओनोसा तामेन मेम नाम 
अस्मि अलि एमी एम पम श्र्स 


अंक. ८, १ 4१० ९० ९८९ “११ ९७ SO ८ १११ कमी २९० { स्का 
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i दो चत 
अङ्क ७, ८ ] सभापति का भाषण .. २३8१ 
MIS MRR OO 
प्रकाशकार एक स्थान पर लिखते हे, “पालि भाषा का दसरा नाम 
मागधो है ओर यह उसका भोगोलिऊ नाम हैः ए १३” | दूसरे 
स्थान पर च कहत हं मूल साकत जव इस प्रकार उत्पन्न हुई, तो 
उसके सन्य तम भेद पाली को उत्पत्ति का कारण भी यही है, यह 
लिखना बाहुल्य़ है--पृछ ४८? । उक्त महोदय का यह वाक्य इस 
भाव का व्यंजक है कि पाली श्रथवा मागधी से सुल प्राकृत को 
प्रधानता हे । ऐसी अवस्था म वह छाद्‌ गरेर सल भाषा केसे 
तत्कालिक कथ्य भेद भाषा के साथ अनाय्य भाषा के सम्मिश्चण से 
जो भाषा उत्पन्न हुई उसे चे मूल प्राक्त मानते हें, अतएव मूल 
प्राकृत भाषा, कथ्य वेद भाषा को अंग ज्ञा हुई, अतः वेद भाषा उसकी 
भी पूचेचर्ती हुई, फिर पाली अथवा मागधी मूल भाषा किस्बा श्रादि 
भाषा केसे मानी जा सकती हे |! विश्व काषकार ने वेदिक सस्छत 
से अर प्राकृत, पाली छ! प्राकृत का सम्गन्ध प्रगट करने के लिये 
शब्दा को पक लस्वी तालिका पृष्ठ ४३४ में दी हे, उनके देखने से 
यह विषव छार स्पष्ट हो जावेगा, अतएव उसके कुठ शब्द यहां 
उठाये जाते हे विश्व कोषकार ने पालि प्रकाश के मूल प्राकत के 
के स्थान पर राप प्राक्त लिखा है-- 

संस्कत श्राष प्राङ्कत पालो पाकृत 


अश्नि: अर्ग श्रग्गि श्रग्गी 

बुद्धि: बुद्धि वुद्धि वुद्धी 

मया म्ये, मे मया मये, मइ मे, ममए 
त्वम्‌ त्वं, ठुसन त्ब, तुबम्‌ तं. तुमं, तुबम्‌ 
षोड़श सोलख सोलस सोलह 
विशाति बीखा सति, चीसम्‌ बीसा 

द्धि दहि, ददिम ड दहि, दहिम्‌ 


प्रसिद्ध हिन्दी उन्नायक बाबू श्यासरुन्द्रदास ने नागरी प्रचा 
रिणी पत्रिका के प्रथम भाग में जो लेख भारतवर्षीय आय्य देश 
भाषाओं के प्रादेशिक Pa [लिः 0) उत॒के अन्त में उक्त 
महोद्य मे. एक तकु, लग्रामी ८, उत्त नकूरेबमे उन्होंने बैदिक 
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संस्कृत से प्राचीन प्राकृत की ओर प्रात्रीन प्राकृत से मागधी ओर 
अर्थ मागधी की उत्पत्ति दिखलाई हे । यह नकशा भो इसी विचार 
को पुए करता हे कि मागधी मूल सावा नहा है| 

प्राकृत लक्षणकार, चण्ड ने श्राप प्राकृत को, इत प्राश 
कार, वररुचि ने महाराष्ट्री को, प्रयोग सिद्धि कार, कात्यायन ने 
मागधी को, जेन विद्वानों ने अधम्तागश्नी का आदे पाकृत अथवा 
मूल प्राकृत लिखा है । पालि प्रकाशकार, पाली को सब प्राकृतों में 


प्राचीन बतलाते हें-कुछ लोग दोनों को दो भाषा समभते हे । _ 


शर अपने कथन के प्रमाण में दोनों सापाओं के कुछ शब्दों की 


4 he 
¢ 


प्रयाग भिन्नता दिखलाते हँ--ऐसे कुछ शब्द नीचे लिखे जाते हँ-- 
संस्कत पाली सागती 
शश सखा मो 
कुक्कुट . कुककुटो रो 
अश्व श्र्स्स सांगा 
शवान शगुन श साच 
व्याघ्र व्य्घो वी 


जो श्रभेद वादी हैं, वे इन शब्दौ को मागधी भाषा के देशज शब्द . 


मानते हे--जो हो, किन्तु अधिकांश विद्वान्‌ पाली और मागधी को 
एक ही मानते हैं । इस प्रकार के भतभेद आर खींच खांच का 

धार कुछ धार्मिक विश्वास और कुछ आपेक्षिक ज्ञान की न्यूनता 
हे । पतव अब मे इस विषय में कुछ विशेष लिखना नहीं चाहता । 
केवल एक कथन की ओर आप लोगा की हृष्टि कार आकाषत 
- करूंगा, वह यह कि कुछ लोगा का यह जरिचार हे कि सागधी का 
देश भाषा मूलक मान कर सूल भाषा कहा गया हे। किन्तु यह 
सिद्धांत मान्य नहीं, क्योंकि यदि ऐसा होता, तो द्राविडी, और 
तेलगू आदि देशभाषाश्रों के समान वह भी एक देश भाषा माना 
जाती, परन्तु उसको किसी पुरातत्ववेत्ता ने ्राञ तक ऐसा नहीं 
माना, वह आय भाषा संभदाही मानी गई हे, इसलिये यह तक 
सब्नेथा उपेक्षणीय द्दे । आर्य भाषा संभवा ब्रह «ललिग्रे मानी गई है 


> 
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कि उसको प्रकृति आये भाषा अथवा वेद भाषा मूलक है । प्राक्त 
[पा के जितने व्याकरण हैं उन्होंने संस्कृत के शब्दों अथवा प्रयोगों 

द्वारा ही प्राकृत के शब्द ओर रूपो का बनाया हैं, प्राकृत भाषा 
1 व्याकरण सर्वथा .संस्छतायुखारी हे । संस्क्रत आर प्राकृत क 
चिकाश शब्द एक ही सोले के चट्टे बडे, अथवा एक फूल के दो - 

दल. थथबा पक चना के दो दाल मालूम होते हँ; थोड़े से ऐसे 


पाद नांच [लख जत ह 


संस्कृत. मागधी संस्द्रत मागी 
करलं . - कत एश्वथ्य इस्सरिय 
रह ` गहं मौक्तिकं मुक्तिक 
श्रतं त्रत पौरः पोरो 
तान्तः ुत्तन्तो मनः मनो 
चेन्नः चत्ता भिन्न; भिक्खु 
द्रे बुद ञ्स्निः आगी. 


संस्कृत के एक श्लोक का प्राकृत रूप देखिये | पदहला शुद्ध 
मागधी दूसरा अधे मागधी हैँ । : 
रभस बशभम्र धुर शिरो विगलित मन्दार राजितांध्रि युग । 
वीर जिनः प्रज्ञालयलु मम सकलपवथ जम्बालम्‌ ॥ 
१, लहश वशन तिल शुबदिल-वि्लिद मन्दाल लायिदेदि युगे । 
बोल यिशे पक्ष्खालदु भप शयल मत्रध्य यम्बालम्‌ ॥ 
२, लशा वशन मिल शु बशिल-विश्रलिद मन्दल लाजि दहिजुगे । 


~ 


वील निशे पक्खालदू मम शयल मवज जम्बालम्‌ ॥ 


संस्कृत के हो क में शोर उसके प्राक्त रूप में कितना अधिर 
साम्य हे, वह छार लग स्त्य सकते हैं। जो बात ऊपर 
कही गई हें वे सी कम-उपपस्ति मूलक नहीं । ऐसी अवस्था में यदि 
प्राक्त भाषा वेद्‌ भाषा सूलक नहीं है तो क्या. देश भाषा मूलक है 

बाश्तव में मागधी अथवा अद्ध मागधो किम्वा पाली की जननी 


दिक संस्कृत हे, ओर यही तीसरा सिद्धान्त है जिसके. अधि 
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कांश विज्ञानवेत्ता स्वीकार करते है; पेसी दशा में दृखरे सिद्धान्त 
का अप्रोढता अ्प्रगर नहा । 


हिन्दी भाषा का विकास 


हिन्दी भाषा के विकास की बाते चित्त विकसित करनेवाली हैं 
झाप लोगों को ऐसे श्रमनोरम मार्ग से चलना पड़ा है, जहां मन 
रम कर भी नहीं रमता । पथ असरल तो था ही, भूल भृलेया से भी 
भरा था, वहाँ यथोचित आलोक न होने के कारण अन्धकार भो था, 
टट्रोल टटोल कर चलना पड़ता था । कहाँ पत्थर थे, कहीं राह के 
रोडे, कहीं पहाड़, कहीं मरु भूमि, कहीं कांटे | वहां न तो चित्त 
प्रफुल्लित करनेवाले फूल थे, न हरीभरी वेलियाँ, न कोडिल रा कल 
कूजन, न पत्तियां का कलरव । आप लोग ऊव गये होगे, न जाने 
क्था सोचते होंगे, परन्तु ्रन्त लब का होता हे, यह माग भी समाप्त 
होना चाहता है, थोडा झा” चलिये | विदेशी विद्वानों का मत है 
कि आर्य जाति मध्य एशिया से भारतवषे में आई, कोई कहता है 
तिब्बत से, कोई कहता है हिन्दू कुश अथवा काकशश के आस पास 
से | कुछ लोग इस वात को नहीं मानते वे कहते हे पश्चिमी यूरप 
थवा आयमेनिया किस्बा आक्खल नदी का कान्त कूल उनका 
आदिम निवास खान था | अंतिम मत यह है कि प्राचीन आय 
[ग दक्षिण रूस के सुन्दर पहाड़ी प्रदेश के रहने वाले थे । किन्तु 


भारतीय अनेक विद्वान्‌ इन विचारा से सहमत नहीं हैं, वे कहते है, | 


पवित्र भारतवर्ष ही हमारा क्रीडा क्षेत्र शोर आदिम निवास स्थल 
है, वे स्वगोपम काश्मीर प्रदेश अथवा उसके समीपवर्ती संसार मे 
सर्वोच्च पामीर आदि भू माग को अपनी आदि जन्म भूमि मानते हैं | 
वे कहते हैं उसी स्थान से मुख्य निवासी आये भारतवष में पूव और 
दक्षिण में बढ़े। श्रौर यहीं से राय जाति . की कुछ शाखायें ईरान 
होती हुई दूसरे प्रदेशो में गइ | इस विषय मे विस्तृत समालोचना 
करने का स्थान नहीं, श्रतप्व अब में प्रकत विषय लिखने में प्रवृत्त 


दोता हृं । यद्द निश्चित दे कि जन्म ग्रहण उपरान्त आयजाति चिर- 
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उत्तर पंश्चिंम ओर फैली । ऋग्वेद के दसवें मणडल के ७५बे सूक्त में 
यो देवता? सम्बन्धी मन्त्रौ में नदिय का वर्णन है, उनमें गंगा, 
यमुना, सरस्वती, शतदु, वितस्ता, सरयू, गोमती, विपाशा आदि 
डन नदियों का नाम आया है जो इल समय भी पंजाब प्रांत श्रौर 
हमारे पश्चिमोत्तर प्रदेश में वतमान हैं । इस से यह पता चलता है 
झि वेदिक काल मै हमारी आर्यजाति इन्हीं प्रदेशी मे निवास करती 
थी, और यही कारण है कि यह प्रदेश शआर्थ्यावत्त कहलाया । इस 
प्रदेश मै निवास क्रते हुए श्रार्य्य जाति का सम्बन्ध यहां के ग्रादिम ` 
निवासियों से स्थापित हुआ, और यहीं पर श्राय्य भाषा के बहुत 
से शब्द श्राय्येतर जातियों ने ओर बहुत से आय्यंतर जातिया के 
शब्द आयौं ने ग्रहण किये । स्थिति और आवश्यकता के अनुसार 
यह आदान प्रदान बढ़ता गया, और आप प्राकृत की उत्पत्ति हुई । 
अतण षे प्राकृत की उत्पत्तिका स्थान श्रार्य्यांवत्त कहा जा 
सकता है । इसके उपरान्त ज्यों ज्यो श्राय्यंजाति पूर्व और दक्षिण 
की ओर बढ़ती गई, त्या त्यो उसका सम्बन्ध नई नई आय्यंतर 
जातियों से होता गया, साथ ही उनका नित्य को व्यवहृत भाषा का 
प्रभाव भी उनकी आर्थ प्राकृत पर पड़ा, और यही स्थान परक 
: कृती की उत्पत्ति का कारण हुआ, जैसा कि मागधी, अध्रेमागधी, 
शौरसनो, महाराष्ट्री, अबन्ती आदि स्थान सम्बन्धी नामी से ही 
प्रगट होता है | श्रीयुत स्गर्गीर पण्डित बद्रीनारायण चौधरी ने 
अपने व्याख्यान मे लिखा दै--“महाराष्ट्री शब्द से प्रयोजन दक्षिण 
देश से नहीं किन्तु भारतरूपी महाराष्ट्र से हे ।” “प्राकृत प्रकाश” 
कार वररुचि भी कुछ एसी विचार के मालूम होते हे । परन्तु यह 
सिद्धान्त एक देशी हे, वास्तव बात यह है कि महाराष्ट्री नाम देश 
परक है, चाहे किली काल मै वह बहुदूर व्यापिनी भले ही रदी हो। 
'प्राझत लक्षण? कार चण्ड ने चार प्राकृत का उट्लेख किया है-प्राकृत, 
अपश्रेश, पैशाचिकी और मागधी उनकी संज्ञा दै, प्राकृत से उनका 
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अप्रिप्राय आषं प्राकृत से है। 'प्राकृत लक्षण! के टोकाकार षड़भाषा' , 
मांनते हें वे उपर्यक्त चार नामी मे संस्कत और शौरसेनी का नाम. 


बढ़ाते हे | बररुचि महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी, ओर शौरसेनी चार 
शोर हेमचन्द्र सल प्रात, शौरसेनी, मागधी, पेशाची, चूलिका 
ओए अपभ्रंश छु प्राकृत बतलाते हैं । हमारी हिन्दीभाषा का सम्बन्ध 


शौरसेनी और अ्रपश्चंश से हैं। इन प्राकृतों के विषय भे अध्यापक 
लासेन की सम्मति देखने योग्य है, वे कहते है- विररुचि वर्णित 


महाराष्ट्री, शोरसेनी, मागधी ऊर पशाचा, इन चार प्रकार के 


प्राक़्तो मै शौरसेनी श्रौर मागधी ही वास्तव में थानीय सायायें हैं| . 
इन दोनो हे शीरसेनी एक समय म पश्चिमाञ्चल स्तत 1 देश की : 


चोल चाल की भाषा थी | मागधी अशोक की शिक्षा लिपि प्र व्यव- 

द्वत हुई हें, और पूर्व भारत में यही साया किसी समय प्रचलित 

तथी | महाराष्ट्री नाम हाने पर भी यह महाराष्ट्र प्रदेश को साधा नहीं 
कही जा सङ्गती । पेशांची नास भी कल्पित मालूम होता हैं |” 
विश्व कोष प्रप्र ४३ 

प्रायः कहा जाता है कि पुस्तक की अथवा लिखित भाषा में और 

बोल चाल की भाषा में अन्तर होता हे । यह बोल चाल की भाषा 

साहित्य से विकृत हो आती हे | यह बात स्त्रीझार को जा सकतो हैं 

पर स्था सत्य नहीं हे । हृदय का वास्तविक उद्गार यदि द्म 

चाहे तो अपनी बोल चाल की आपा में भी प्रकट कर सकते है, 

वरन्‌ पुस्तक की अथवा लिखने को भाषा से इस प्रकार को रचना 


पी ND GAY 5 मशी हो सकती है | 
धिक द्वय भाहणा, मनाइर आतर भावमया हा सकता है 


इखरी बात है कि प्रान्तिक साषा स ] 
भनेवाला को संख्या परिमित हा। मे इस बात का कुछ प्रमाण 


आप लोगो के सामने बिना उपस्थित किये आगे बढ़ना नहीं चाहता |, 
दो एक प्रमाण सुनिधे । हमारे हिन्दी संसार में कुछ ऐले सहृदय 


कवि भी हो गये हैं, जिन्होंने बोल चाल की भाषा मै कविता लिख 


- कर कमाल कर दिया है इन सहृदयों मै सब से पहिले मेरो दृष्टि 


घाघ पर पड़ती है, उनकी समस्त रचना बोल चाल की: भाषा मै 


५ 


2’ mgr । 


गाः 
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भइयौँ खेडे हर व्हे डार । घर व्हे गिहथिन गज दुधार । 


ह रहर दाल जड़हन का भात । गागल निबुआ शरो. घित तात । 

घे. सहरस खंड दही जो होय । बाँके नेन परोस जोय । 

क़ कहे चाव तब सब ही झूठा । उहाँ छाडि इहे वेकूडा। २ 
त छुनिये पक त्राह्मण देवता की बात खुनिये--आप बड़े बिगड़े 


के दिल ओर चिड़बिड़े थे--कुछ दुख पाकर एक बार अपने राम सरे 
खिक गये--फिर कया था उबल पडे-बड्डी जली कटी सुनाई-उनका 
= बात हो बेढंगी-पर दिस के भाव का संत्या फोटो डनम मौजूद ¬ 
वः ` कहत द क प 
युध से निकसते बाप खेले । पंचवटी हखउल नार । 
टेकली के झडवा से बाली गरले । ए दसरथ के बंड वोहार । 

स्वर्गीय पण्डित प्रतापनारायण सिश्र की वेलवाड़ी में लिखी 
गई कविता की बहार देखिथे-- 


|. 


हाय बढापा तोरे मारे अत तो हम तक न्याय गन । 


र र 
करत घरत कछु बनते नाहीं कहाँ जान ओ केस करन ॥ 
छिन भर चटक छिने मा मद्धिम जप बुझात खन होय दिया । 
॥ तेसे निखबख देख परत हँ हमरी अक्किल के लच्छुन ॥ 
म यदि इन पद्या मै वास्तविक हृदय के उद्गार प्रगट हुये है, तो. 


द, बाल चाल की भाषा में क्यों उत्तम कविता न हो सकेगी । सेकडा 


i कस क्षिा TS me 
> गानं का चज, उमरिया, क्जालया ऱ्ह लोरि क. पर, शाल्ह, 
) , बिल्कुल बाल चाल की भाषा मे लिखे गये हे, दार आज तङ प्रय- 


0] 
ललित हैं, जनता में उनका कम आदर भी नहीं, फिर कैले कहा जामे 
ण॒ कि बोल चाल की भाषा काव्य अथवा कलि कृति की भाषा नहीं हो 
|. सकती । मेरा विद्यार हे कि पवित्र बे 
बोल चाल की भाषा है, उसकी सरल 
उसके छुन्दा की गति यह बतलाती हे कि वह कजिस भाषा नहों हैं । 
जिस समय किसी लिपि का प्रचार तक नहीं दुआ था, ब्राह्मी लिपि 


2] 
~) 
= 
शड 
ट्ट 
a! 
ड 
— 
४5 
त 
> 
a 
३ 
$: 
” 23, 
oe | 
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So स सावा 


घ्रह्म देव के विचार गभ में थी, लेखनो विधि की लिलाट लेखा भी 


न लिख सकी थी, ओर पुस्तक भगवती वीणा पुस्तक धारिणी के. 


पद्म पाणि में भी सुशोभित नहीं थी, उस समय श्रुति श्रवण परम्परा 
द्वारा भारतीय आये जाति का हृदय खवस्व थी। जो श्रुति स्वाभा 
विकता की मृति है, उसमें श्रस्वाभाविकता की कल्पना भी नहीं हो 
सकती, श्रुति ही वेद भाषा स्वरूपा हे । यरी वेद भाषा स्थिति 
प्रगति, ओर देश काल के प्रभाव से एरिवर्तित होकर उच्चारण 
भिन्नता रौर अनेक नवीन शब्दों के संसग से आप प्राक्त में परिणत 
हुई । आष प्राकृत का पूण काल हान पर वेद्भाषा उस अजस्था 
को प्राप्त हुई जो कि नियति का नियम है। अव बह सघ लाधारण 
की भाषा न थी, अतएव विद्व टन्दका हृदय तल अथवा उनका सुख 
प्रदेश ही उसका निवासस्थल था, ब्राह्मी लिपि का उद्भाव न होने 
पर यथा समय उलको पुस्तक का स्वरूप भी मिला । 

जिस समय वेदभाषा श्रार्ष पाक्त का रूप धारण कर रही थी, 


उसी समय कुछ संस्कार प्रिथ विहज्ञनों ने उसे संस्कृत किया, 


श्रीर इस प्रकार संस्कृत भाषा की उत्पत्ति इई । ज्ञात होता है वे रांग 
शिक्षाके इस श्रद्ध श्‍लोक का 'प्राकृते संस्क्रते चेव स्वयं भोक्ता 
स्वयस्भवा? यही मम्मे है | संस्कृत यद्यपि विद्रद्वन्द मै ही प्रचलित 
रही है | यद्यपि वह उन्हीं के परस्पर सम्भाषण और धार्मिक कार्य 
कलापको सम्वल मानी गई है, किन्तु उसका भाणडार श्रलोकिक 


श्रोर श्रद्धत है | बह नन्दन कानन समान कान्ति निकेतन और चारु 


चितामणि सदृश अनन्त लोकोत्तर ताम्र का आगार इं । वह 
कल्पना कल्पतरु, कमनीयता कामधेनु, भाव का सुमेरु, माधुय 


निर्भर का मनोहर सलिल, ध्वनि वीणा का मनो पुरथ कर अङ्कार, | 
श्रीर कला कुमुदिनी का कांत कलाधर है 4 बह कूटस्थ झचल दिमा- | 


चल समान समुन्नत, पुनीत ज्ञान सुःखरि प्रवाह का जनक, भाव 
भक्ति भानुनन्दिनी का उत्पादक, ओर श्रदपम विचार रत्न राजिका 


शकर हे | उसी के समान उसमे से अनेक छोटे बड़े धर्म के परम | 


1 क 
पबित्र सात निक्रलते हे, संसार के। सरस करते है, मानसों में मद 
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मन्द बहते हैँ, निज कल कल ध्वनि से निर्जीव को सजीव बनाते 
ह कृति मर्भूखि को मरुभूमिता खोते हूँ, पाहन हृदय को 
स्निग्ध रखते हे, कलित कामना क्यारिया का सींचते हैं, प्रम पादप 
पुन्न को पानी पिलाते है घोर कहीं तरंगिणी का स्वरूप धारण क 
सद्भाव प्रान्त को पय सिङ्त कर देते हे । बह णक देशवर्ती मान 
सरोवर हे. जिसमें विवेक का निल नीर भरा है, जिसके वेदान्त 
सांख्य, न्याय, सोमांसा जैसे बडे रप घाट हे, जिसमे 
उपत्तिषर-उपदेश के अनूठे उत्पल सुविकसित हैं और जिसके 
अनुकूल कूल पर संखार भर के नीर क्षीर विवेकी मानस मराल 
देय क्रीडा करते रहते हँ । जिल समय 
तुतुद कोलाहल से भा: चनित हो रहा था, उस 
ससय कुळ दिन संस्कृत देवी का महान्‌ कड अवश्य कुण्ठित 
हो गया था, कितु जल्द समय ने पलड़ा खाया, फिर उनक पूजा 
प्रचा अर पद बन्दना होने लगी, उनकी महत्ता देखकर मागधी 
अचनत मस्तक हुई, बोळ धर्मे के ग्रम्थ संस्कृत में लिखे जाने लगे, 
ललित विस्तर जेसे ललित ग्रन्थो की रचना हुई, बौद्ध धमे के साथ 
वह देशान्तरा में भी पहुँची, ओर बहां हाथों हाथ ली गई । समस्त 
प्राकृत सापाय अपना काल बिताकर श्रव्यवद्त हुई, कितु संस्कृत 
की अवाघ सत्ता आज भी भारतथष की समस्त प्रचिलित भाषाओं 
को अपने तत्सम शब्दों द्वारा सत्तामयी बना रही है। आज भी 
प्राचीन भाषाओं के सुसञ्जित सभा संडप में वह सिंहासनासीन 
हे, शग आज भी उसकी पुस्तक व्यापिनो भाषा रूपान्तर देश 
पापिनो होकर अपनी विजय वजयन्ती उत्तोलन कर रही हे । 
सस्कृत अचा को बात कहने में म आष पराकृत की चर्चा को भूल 
गया । जब आज पाकृत अधिक व्यापक हो गई और अनेक प्रान्तों 
पर उसका अधिकार हो गया, तो उसका रंग रूप भी बदला शोर 
उसका खान प्रान्तीय प्राकृत ने धीरे घोरे ग्रहण कर लिया । इन 
प्रान्तांय पाळता म मागधी आर शोरसेनी की प्रभा के सामने शेष 


= समस्त प्राकृत को प्रभा मलिन हो जाती है| मागधा भगबात बुद्ध 


| 


पू 


®) 
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को यह गोरव तो नदीं प्राप्त हुआ, परन्तु वह भी बहुत दिनों तक 


भारतवष क एक बृहत्‌ भाग पर विस्तृत रहा, पश्चात्‌ अपश्च श 
भाषा मं परिणत हो गई, यहा डापसश मापा हमारा हिन्दी साषा 
की जननी हे । 
किस प्रकार वेद भाषा बदलते बदलते हिदो भावा के रूप मे आई 

इसका उदाहग्ण थोड़े मे, से झाप लोगा फे सामने उपस्थित करता 
हू—मे कुछ पद्य आएं प्राकृत, शॉररूनो, श्रपञ्रंश शरीर तदपरान्त 
हिन्दी भाषा के लिखता हूं, उनको मिलाइये, आशा हे उनसे हि 
भाषा के विकास पर पूण प्रकाश पड़ेगा । डाकूर राजेन्द्रलाल भित्र 
को यह सम्मति हे कि आदि प्राकृत का रूप गाथाओं से मिलता 
हे, उनके इस सिद्धांत का अनुमोदन मनीषी सेक्स मलर और 
डाक्टर वेवर आदि विद्वानों ने भी किया हे कहा जाता हे कि श्राप 
प्राकृत का पूव रूप गाथाग्रो से ही मिलता हे एक गाथा नीचे लिखी 
जाती हे । 

धुवम्‌ त्रि शुरदभ निभम्‌ । 

नट रंग समा जगि जन्मि च्युति । 

गिरि नव्य समम्‌ लघ शीघ्र जवस । 

न्रनतायु जगे यथ दिद्यु नभे । 

सस्त के नियम के अनुसार दूसरे चरण के नट रंग समा को 

नट रग समम-जांग को जगति-जन्मि को जन्म-च्यत के स्थान पर च्युति 
तीसरे चरण में गिरिनच समम्‌ के स्थान पर गिरि नदी समम और 
चोथा चरण त्रजत्यायुजगति यथा विद्युन्नससि होना चाहिये । यह 


_ पद्य यह बतलाता है कि किस प्रकार संस्कत प्रयोगों और शाब्दो का 


तोड़ फोड़ आदि में प्रारम्भ हुआ | इसके बाद का श्राषं प्राकृत रूप 
देखिये । ` 

रभस वश नश्र सुरशिरों विगलित मन्दार राजितांघ्रि युगः 

बीर जिन; प्रक्षालयतु मम सकल मत्र्य जम्बालम । 
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¬ यह संस्कृत रूप हे-्षः प्राकृत का रूप नीचे लिखा जाता है 

ता देखिये कितना थोड़ा परिवतंन है । 

त | रभस वस नम्म सुरसिर-विगलित राजितांघि युगो । ; 

कै बीर जिनो पक्खालेतु-मम सकल मवज जस्वालम्‌ ॥ 

श्‌ शौरसेनी रूप कितता परिवर्तित है यह नीचे लिखे पद्य से प्रगट 


प च्य क्र रे ~~ ख ७ 
1. होगा पहिले संस्कृत रूप उसके नीचे प्राकृत रूप लिखा जाता हे | 
इंपदीपच्चुम्बितानि श्रमरे; सुकुमार केसर शिखानि । 


ई, ग्रत्रतत यन्ति दयमानः प्रमदा; शिरीष कुसुम!नि ॥ 
ता इसीसि चुम्ब्रिश्राई भमरेहिं सुउमार केसर सिह्दाइँ । 
पा १ ग्रोदसयन्ति दश्रमाणा पमदाश्रो सिरीस कुसुमाई ॥ | 
री. विदग्ध मुख मण्डनकार ने अपभ्रंश भाषा की निम्नलिखित | 
त्र कविता बतलाई है-- 
ना रस्तिग्रह केण उच्चाइण किज्जइ 
[र जुयदह माणसु केण उत्रिजाइ ॥ 
षे तिप्तिय लोउ खणि केण सुहिज्जद । 
| एह पहो मह भुवशे विज्ञ 
इसका संस्कत रूप देखिये 
रखिक्रानां केनोञ्ाटवं कियत, युवत्याः सास केनादिज्यत । 
तृषितों लोकः क्षण केन सुखो क्रियते, एतदयं मम (प्रश्नः ) 
भुवने गीयते 
बेयाकरण हेम चन्द ने श्रपरघछंश का यह उदाहरण दिया हे 
| वाह बिछोड़त्रि जाहि तुहु' हउंते दई को दोसु । 
गो | हिय पद्विय जद नीसरहि जाणं मंज सरोसुः ॥ 
र अब हिन्दी साषा के आदि कवि चन्द की रचनाओं से इन 
ह अ्पञ्रन्शा भाषा वेता ग्रा को भिलाइये, देखिये कितना सास्य हे । 
i ताली खुलि वषय त्र्म दिकिख इक अतुर अ्रदभ्भुत । | 
प दि देइ चख सोस पुषद करना जस जप्पत ॥ 


कबी कित्त कित्ती उक्तत्ती सुदिप्पी । छ 
तिनक्की उचिष्टी कवी चन्द्‌ भष्पी ॥ 
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श्रपश्रन्श भाषा की कविता से चन्द की कविता कितनी मिलती 
है, दोनी मे कितना साम्य है । यह आपने देखा । परिचर्दन् हो 


होते अ्रपश्चन्श भाषा की कचिता संस्कत से कितनी दुर हो ग$ 


र वर्तमान हिन्दी के कितनी निकट आ गई, यह भी प्रगट हो 
गया । कविवर चन्द्‌ तेरहव शतक के आदि मे हुए हे, कहा जाता है 
कि ग्यारहव शतक के अन्त तक अपश्चन्श का प्रचार था, इसके उप. 
रास्त वह हिन्दी के रंग में ढलने लगी । कचिचन्द हिन्दी भाषा के 
चालर हैं, उनके पहले भी कुछ कवि दो गये हैं, जिनमें खमान 
कुतुब अली, साई दान चारण फेजअकरम शोर एप्प कवि का नाम 
विशेष उल्लेख योग्य हे परन्तु हिन्दी भाषा के अदिस प्रोढ कवि 
चंद्‌ बरदायी ही हैं इनके पहले के कवियों के नतो कोई फा 
कहलाने योग्य उत्तम ग्रंथ मिलते हैं, ओर न उनकी भाषा ही रक 
साली श्रथवा वास्तबिक हिन्दी कही जा सकती है, श्वतण्घ हिन्दी 
भाषा के आदि कवि होने का सेहरा चंद्‌ बरदायी के ही सिर हे । 
चंद्‌ बरदायी का ग्रंथ पृथ्वीराज राखो, विशाल ग्रंथ है, उसकी 
भाषा में भौ भिन्नता है। उसमे कई प्रकार की रचनायें हैं, वह केवल 
चंद की कुति भी नही हे, ग्रंथ का अंतिम भाग उसके योग्य पुत्र 
जल्ह द्वारा लिखा गया है, शतणव राखो के विष्य मै संदिग्ध बातें 
कही सुनी जाती हें तथापि उसकी अधिकांश भाषा, ग्रंथ की साम- 
यिक वाता का वास्तविक उल्लेख; उस काल की सभ्यता के आदश 
राखो को हिंदी भाषा का आदि ग्रंथ मानने के लिये विवश करते 


हे। कुछ उसकी भिन्न प्रकार की रचनायें आप लोगो के मनोरंजन | 


के लिये यहां उद्धत करता हूं । 
हि 
प्रन सफल विलाप रए, सरस पुत्र फल दान । 
न्त हौइ सह गामिनी, नेह नारि को मान ॥। 
सम दरसी ते निकट है, भुगत मुंगलि भरपूर । 
बिखम दरस वां नरन ते सदा सरबदा दूर ॥ 
ये पद्य बिट्कुल प्रौढ़ हिन्दी काल के मालूम होते है--- 
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इरित कनक कान्ति कापि चंपेत्र गौरी । 
रसित पदुम गंधा फुछ राजीव नेत्रा । 
उरज जजज शोभा नाभि कोशं सरोज । 
चरण कमल हस्ती लीलया राज हंसी । 
ऊपर जो दो कवितायें लिख आया हँ--वह इन दोनो रचनाश्रा 
भिन्न है । अधिकांश स्थल पर चन्द्‌ की कविता बड़ी मनोदारिणी 
सम्भव हे कि रासो में कुछ प्रक्षित अंश भी हो, किन्तु जिन 
ओ में चन्द्र या जल्ह का नाम आया हे, उनके तत्कालिक 
रचना होने में सन्देह नही, राखो बड़ा खुन्दर क व्प है, और सा- 
दित्य की सम्पूर्ण कला से अलंऊत है । 
कतिवर चन्द्‌ बरदायी के बाद चौदहवे शतक के मध्यकाल मे 
हमारे सामने दो भाषाओ के दो महान्‌ विद्वान आते हे--पक 
संस्कृत विद्या का विदश्च ओर इसरा अरबी फ़ारखी का आलिप | 
दोनों ही भगवती बीणा पाणि के बर पुत्र, सरस हृदय ओए कविता 
चो के भावुऋ भक्त ह, उन्होंने दिदी के मनोरम उद्यान म बड़े सुन्दर 
सुमन खिलाये हैं। फक ने पूर्वी हिदी की उज्ज्वल ओर परम ललित 
रचना की नींच डाली हे, ओर इसर न खड़ी बाला को मनाहर 
कविता का आदि रूप खासने उपस्थित किया है एक मेथिल कोकिल 
है और दूसरा वुलवुल हज्ञार दास्तान । एक का नाम है विद्यापति 
ठकुर श्रौ दूसरी का अमीर खुसरो । यदि कोमल कान्त पदावली 
के जनक संस्कृत में जयदेव हैं, तो हिदी भाषा म कलित ललित 
मधुर र्ना के पिता बिद्यापति-यदि वे हृत्तंत्री का निनादित कर 
कहते हें । भी 
ललित लवंग लता परिशीजन कोमल मलय समीरे । 
मधुकर निकर करम्बित कोकिल कूजित कुञ्ज कुटीरे ॥ 
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तो ए मानस सृदंगको घुखरित कर यो मधुर आलाप करते हे। 
नन्दक नन्दन कदम्वेर तरु तरे घिरे पिरे मुरलि बजाव । 

समय सँक्रेत निकेतन बरसल वेरि वेरि चोलि पठाव ॥ 
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जमुना क तिर उपवन ३दवेगल फिरि फिरि ततहि निहारि ! 
गोरस बिकइ श्रबइते जाइत जनि जनि पुछु बन मारि ॥ 


इस सुधा स्रावी सज्जन के इस वाकप पर “माह भादर भग 


बादर सून्य मन्दिर मोर” बंगाल का सहादय समूह बिमुग्ध हो जाता 
है, कितु उनके इस प्रकार के सहखो ललित पद उनके ग्रंथ मै 
मौजूद हैं । अब हमारे बुलबुल हज़ार दास्तान की नगमा सराई 
सुनिये । १ 
जे हाल मिसकीं मकुन तगाफुत दुराय नयना बनाय बतियां। 
फि ताबे हिज्ञां न दारम ऐजां न लेहु काहे लगाय छतियां ॥ 
यकायक अङ्ग दिल दो चश्मे जादू वसद फ्रेम वेवदे तसकीं। 
किसे पड़ी है जो जा सुनावे पिग्रारे पी को हमारी वतियां ॥ 
इन पदयो में जो हिन्दी का रूप हे, उसमें आदि के दा पद्या 
म॑ खरस घ्र भाषा का सुन्दर नमूना है नीचे के हिंदी पञ्च में से 
यदि 'बतियां, निकाल दें तो वह खड़ी बोली का बड़ा अन्डा ज्दा- 
हरण है | नीचे के दोहे कितने मनोहर हैं । न 
खुसंरो रेन सुहाग की जागी पी के संग । 
तन मेरो मन पीड को भये दोऊ एक रंग ॥ 
श्याम सेत गोरी लिये जनमत भई अनीत । 
एक पल में फिर जात हैं जोगी काके मीत ॥ 
गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस । 
चल खुसरो घर आपने रेन भई चहु देस ॥ 
इस सहृदय सुकवि की एक बिल्कुल खड़ी बोली की कविता 
देखिये, यह आकाश की पहेली है । 
एक थाल मोती से भरा, सब्र के तिर पर ओंधा धरा । 
चार ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे ॥ 
इन दोनों सज्जनो की कविताश्रा को पढ़ कर आश्चर्य होता है 
कि किसी श्रादर्श के न होने पर झो इन लोगों ने कितनी सरल, 
टकसाली, और सुन्दर हिन्दी लिखी है। मेरा विचार है कि कोई 


कविता पुस्तक न होने पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि इस 
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प्रकार की भाषा का देश में उस कात्र प्रचार न था । सैकडौ भजन 
गीत, ओर गाने की चीजञे उस लमय अवश्य होगी, और उनसे इन 


लागौ को कम सहारा न भिला होगा, यही बात चन्द्‌ वरदायी के 
लिये भी कहा जा सकती है । मैथिल कोकिल की भाषा तो इतनो 
प्यारो और सुन्दर है, उनका कल कूजन इतना आकर्षक हे, करि 
बंगाल, बिहार, ओर हमारा प्रांत तीनों उनको अपनी श्रपनी भाषा 
का महाकवि मान कर अपने को गोरवित समभते हें । 
इन लोगो के वाद्‌ हिन्दी संसार के सामने संत कबीर आते 

हें, इनके हाथो मे ज्ञान का दीपक था, जो खूब दमक रहा था, आप 
की हिन्दी रचनायं बहुसूल्य है, शर उसी दीपक ज्योति से ज्योति- 
मंयी हें । आपने खंतमत ओर खंतवानी की नींव डाली । आपकी 
दृष्टि बड़ी प्रखर थी, आपकी खसस्त रचनाग्रां मं उसकी प्रखरता 
विद्यमान हे । आपकी रचनाय हिन्दी साहित्य का गौरव हें, उनमे 
वह श्रादशे मोजूद हे-जिल आदश ने अनेक संतजनों के हृदय को 
प्रेम रख से प्लावित कर \देया। महात्मा कबीर ने अपनी रचना 
से हिन्दी भाषा को तो मालामाल बना ही दिया है, परन्तु उनके 

[दश ने एक विशद साहित्य उत्पन्न कर दिया है हिन्दी साहित्य के 
विकास मे इन रचनाओं से बड़ी सहायता मिली है। कबीर साहब 
की रचनाश्रों का भारडार बहुत बड़ा हे, उसमे सव प्रकार की 
कविताय पाई जाती हें, जो उनको विभिन्न समया मे रची गई बत- 
लाती हैं, उनकी रचना प्रणाली में भी अन्तर है | मेरा विचार हे कि 
कबीर साहब की रचना का मुख्य स्वरूप उनके बीजक में पाया 
जाता है । दोनों प्रकार की रचनाय नीचे उद्धत की जाती हें- 
कहहु हा अम्बर कासा लागा, चेतन हारा चेत ख़भागा । 
अम्बर मध्ये दीसे तारा, एक चेता एक चेतवन हारा ॥ 
जो खानी सो उहाँ नाडीं, सो तो आहि अमर पदमाहीं । 

ह कबीर पद बूमे सोई, मुख हृदया जाके एक होई ॥ 

रहना नहि देश विराना रे) 

यह संसार कागद की पुडिया बू द॒ पड़े घुल जाना है । 
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यह संसार कांट की बाड़ी उलरू पुत्रक मर जाना हे ॥ 
यह संसार झाड़ ओ झाँखड्, आग लगे बरि जाना हे । 
हतं कबीर सुनो भाई साथी सतगुरु नाम ठिक्काना हे ॥ फू 


है 


महात्मा गोरखनाथ कबीर साहेब के प्रथम इप हैं। ओर संत, रर 
वानी श्रौर हिन्दी गद्य के आदि श्राचाय्य वे ही है--उनफी वानी सा 
का नमूना देखिये-- | प्त 
अवधु-गहिया हाटे बाटे रूख त्रिरिख की छाया । का 

तजिवा काम क्रोध लोप मोह संसार की माया ॥ को 

परन्तु इस प्रणाली को समुन्नत करनेवाले कबीर साहब हैं, ड 
उनकी रचनाएँ अधिक हैं, ओर भावमयी हैं, अतएब उनका समा.) 2 
दर भी अधिक हुआ है। हिन्दी साहित्य के समुन्नत करने में वे सहा कि 
का 


हुई हे । कबीर साहेब को खाखियां बडी मनोहर हैं, थे भजनो 
से अधिक जनता में प्रचलित ह-उनक्का भो रंग देखिये-- 
आहछे दिन णछे गये गुछ सों किये न हेत! 2 


विक 50 ५ - द्व 
अत्र पद्धताया क्या करे डिडिया चुग गईं खेत ॥ शि 
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पांची नोवत बाजती होत छतीसो राग । बिः 

डु 

सो मन्दिर खाळी पड़ा बेठन लागे काग ।। सूर 


कबीर साहेब के उपरांत हिन्दी की समुन्नति श्रौर वृद्धि का वह 
समय श्राया, जो फिर कभी नहीं श्राया । उनके बाइ सौ बरस के 
भीतर हिन्दी देवी का जो श्ट'गार हशा, जो लोकोत्तर प्रम न-चय 
उन पर चढू, उनका वणन नहीं हो सकता । इस समय में हिन्दी 
गगन का समुद्भासित करनेवाले, हिन्द संसार को अलौ हि.क श्रालोक 
से आलाकित करनेवाले प्रभाकर समान प्रभाशाली सरढास और शर 
सुधाकर समान सुधास्रावी गोस्वामी तुलस्टीदाल उत्पन्न हुए। 
मडुमया लखना के आधार मलिक मुहस्मद जाइसी और मम्मट 
समान ऋाचाय पद के अधिकारी विवधवर केशचदास इस काल 
के जगमगात रळ हें। इख समय यदि सम्राट अकबर हिन्दी खाम्रा 
ज्य सम्बधत का केतु उत्तोलन कर रहे थे, तो मंत्रिप्रवर शहीमखां 
` ्ञानल्राना उसका अमूल्य रज्ञ का हार उपहार देकर और सचिब 


~ 
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शिरोमणि महाराज बीरबल पारिजात पुष्प से उसकी पूजा करके 
फूले नहीं समाते थे। इस समय वह भारत के अधिकांश. भाग में 
सम्मानित थी, मद्दाराजञाधिराज्न के समुच्चय प्रासाद से लेकर एक 
साधारण विद्याव्यसनी को कुटीर तक में उसका सरस प्रवाह 
प्रवाहित था । वह वैष्णव मण्डली की जीवन सर्वस्व, विवुध समाज 
का आधार स्तम्भ, सहृदय जन की हृदय वल्लभा, और रसिक जनों 
को रसायन सरसी थी । इस समय अनेक सरस हृदय कवि उत्पन्न 
हुए, जिन्होंने अपनी रसमयी रचनाओं से हिन्दी साहित्य को अजर 
अमर कर दिया है। इख समय ब्रज भाषा का श्रखण्ड राज्य था 
किन्तु इसी समय अवधी भाषा में पद्मावत जैसा बड़ा ही अनूठा 
काव्य लिखा गया । 
इस काल के समस्त बड़े बड़े कवियोकी भाषा और रचनाका 

उदाहरण में खेवा में उपस्थित नहीं कर सकता । किन्तु जो हिन्दी 
देवी के श्रंक के निराले लाल हे, जिन्होंने उसको निहाल ही नहीं 
किया उसे चार चांद भी लगा दिये उनकी कुछ कविताएँ सुनःये 
बिना आगे बढ्ने को जी भी नहीं चाहता साहित्य संसार के सूर 
सूर की बात सुनिये 

खंजन नैन रूप रसमाते। 

अतिसय चारु चपज्ञ श्रनियारे पल पिंजरा न समाते । 

चल चल जात निकट श्रवनन के उलट पलट ताटंक फंदाते ॥ 

सूरदास अंजन गुन ,भ्रटके न तरु ग्रत्रहिं उडि जाते ॥ 

कुछ मम भरी बात स।लक मुहम्मद जाईसी की भी सुनिये | यह 


| शख्स अजब दद भरा दिल साथ लाया था । 


मिलहिं जो विछुरे साजना करि करि भेट ब हंत । 
तपन मृगिसिरा जे सहंहि ते अदरा पलु हंत ॥ 
पिय सों कहेहु संदेसरा ए भोंरा ए काग । 
सो धन विरहित जरि गई तेहिक थुआं मोहि लाग ॥ 
राती पिय के नेह की स्त्रग भयो रतनार । 
जोरेउवासो अथवा रहा न कोइ संसार ॥ 
द ० न 277 
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गोस्वामीजी की रल-राजि में से कोन रल उपस्थित करूं, बे. द 


सभी उज्ज्वल है, राम चरित मानस सरोज मकरंद का मधुप कोन 
नहीं है? उनका रँग निराला, ढँग निराला बात निराली सव निराला 
हा निराळा तो है--हां, उनका रंग बड़ा चोखा है--अच्छा इसी को 
रंगत देखिये 

एक भगीप्तो एक बल एक आस विश्वास । 

स्वाति सलिल रघुनाथ यश चातक तुलसीदास ॥ . 

तुलसी संत सुश्रम्ब तरु फूलि फलहिं पर हेत । 

इन ते ए पाइन हनें उतते वे फल देत ॥ 

गी धन गज घन वाजि घन ओर रतन धन खान । 

जब श्रत संतोष मन सब घन थूरि सम्मान ॥ 

यंसन बसन सुत नारिसुख पापिहु के घर होय । 

संत समागम राम थन तुलसी दुलभ दोय ॥ 

“महाकवि केशव का महत्व अकथनीय है--आपके कुल के सेवक 
भी भाषा नहीं बोलते थे--श्रापका भाषा में कविता करना अरुचिकर 
था-किन्लु जब इधर रुचि हुई तो कमाल कर दिया-णक पद्य उनका 
भी खुन लीजिये, देखिये आपकी मान-मर्याद की मर्यादा बनी रहे- 
भूषन सकल घनसारही के घनश्याम कुसुम कलित के सर ही छत्रि छाई सी। 
मोतिन की लरी सिर १5 कंठमाल हार ओर रूप ज्योति जात हेरत हेराई सी ॥ 
चन्दन चढाये चारु सुन्दर सरीर सब राखी जनु सुभ्र सोभा वसन बनाई सा । 
सारदा सी देखियत देखो जाइ केसोराइ ठाढ़ी वह कवर जोन्हाई में श्रन्हाइ सी॥ 

हिन्दी संसार में दो बहुत बड़े सारग्राही हुये हैं, इनकी सार 
ग्राहिता बडी ही हृदयग्राही हे । ये हे थोड़ी पुँजी वाले, किन्तु कई 
बडे बड़े पंजिपति इनके लामने कुछ नहीं हैं । इनके पास हैं थो 
किन्तु जितने जवाहिर हैं, हैं बड़े हो अनूठे । जहां कितने तेल चुलाने 
बाले ठीक ठीक तेल भी नहीं चुला सके वहां इन्होंने इत 


निचोडा है। इनमें एक दरियाय लताफ़ृत के दुरे बेबहा ग्रथ्डुत . 
- रहीमखां खानखाना हैं और दूमरे साहित्य गगन के पीयूषवष 


पयोद्‌ विह्वारी लाल | इन दोनों सहृदयो में सो साल से अधिक के 


¢ 


~ 2 
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अन्तर है--इन लोगों की भी कुछ रचनायें सुनिये--पहले रहीम 
की सेह बनायी देखिये-- 
यों रहीम सुख होत हे वब्यो देखि निज गोत । 
उपी बड़री श्रॅँखियान लखि श्रॅखियन को सुख होत ॥ 
छार मुण्ड मेलत रहत कहु रहीम केहि काज । 
जेहि रज्ञ रिखि पनी तरी सो ढत गजराज ॥ 
कलित ललित माला वा जवाहिर जडा था । 
चपल चखन वाला चांदनी में खड़ा था ॥ 
कटि तट बिच मेला पीत सेला नवेला । 
अलि वन ग्रलवेल्ा यार मेरा 'ग्रक्ेला ॥ 
बिहारीलाल की ललाभता अ्रवलोकन की जिये-- 
यद्यपि सुन्दर सुघर पुनि सगुनो दीपक देह । 
तऊ प्रकास करे तितो भरिया जितो सनेह ॥ 
जो चाहत चटक न घटे मैनी होय न मित्त । 
रज राजस न ऊत्राइये नेह चीऊने चित्त ॥ 
दग अरुझत टूटत कुटुम जुरते चतुर चित्त प्रीति । 
परति गांठ दुरजन हिये दई नई यह रीति ॥ 
हिंदी के इस स्वर्णंयुग में ओर भी अनेक साहित्य कानन 
केशरी उत्पन्न हण हें--वे सब अपने ढंग में निराले हं, परन्तु मेरे 
पाख उन समस्त भावुका की भावमयो रचनाओं क उपस्थित करने 
का स्थान नदीं । इल स्वण्‌ युग के उपरान्त भी बड़े ही कवि कम 
कुशल काव्य कर्तां का दर्शन होता है, उन लोर्गोने भी मोती 
पिरोये हे, बड़े श्रनूठे बेल बूटे तराशे हँ, भगवती भारती के कणठ में 
बहुमूल्य रत्न हार डाले है-हिन्दो देवी को भाव के ससुच्च आसन 
पर आसीन किया हे--उसे सघुन्नत बनाया हे ऑर उन न्यूनताश्रा 
की पूर्ति की है जो उसकी कीर्ति के आवश्यक साधन हैं, परन्तु 
स्वणयुग का आदश ही उनका श्रादशभूत हे, अतप उनके विषय 


' में कुछ विशेष लिखकर में इस व्याख्यान की कलेवर-बृद्धि नहीं 


करना चाहता । हां, इन लोगों मे एक देवदत्त बलबलीयान देवदत्त 
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नामक कविकुल-कलश पर दृष्टि बिना पड़े नहीं रहती, यहद देच त 
स्तव में स्वर्गीय सम्पत्ति सम्पन्न है-उसकी दीसि के सम्मुख कविता 
देवी भी चमत्कृत होती हैं, श्रतएव उनका चमत्कार भी देखिये-_ 
जब ते कुवर कान्ह रावरी कला निधान, 
कान परी वाके कहूँ सुजस कहानी सी । द 
तव ही तेदेव देखी देवता सी हंसति सी, 
रीकति सी खीजति सी रूठति रिसानी सी ॥ 
छोहीं सी छली सी छीन लीनो सी छकी सी, 
छिन जकी सी टकी सी लगी थकी थहरानी सी । 
बीधी सी बंधी सी विख बूड़ति विमोहित सी, 
बैठी बाल बक्ति विलोऊति बिकानी सी ॥ 
हिदी बिकास का यह प्रसंग अधूरा रह जायगा यदि शुरु देवो 
की गौरवमयी रचनाश्रो की शुरुता का गान इस में न हो । महात्मा 
गुरु नानक से लेकर कंलगीधर शुरु गोतिदरसिह तक दसो गुरुओं ने 
हिन्दू जाति को गौरवित बनाने का ही भगीरथ प्रयत्न नहीं किया 
है-उन स्वर्गीय महा पुरुषों ने दिदी देवी की भी वह सेवा की है कि 
जिसके विषय मे यद निभय होकर कहा जा सकता है 'न भूतो न 
भविष्यति? । यदि वंदनीय घल्लभ सम्प्रदाय अथवा पूजनीय वैष्णव 
दल ने उसको समुन्नति के शिखर पर पहुँचा दिया है--यदि समा- 
दरणीय संत मत वालो ने उसकी प्रथित प्रतिष्ठा पताका बहुत 
ऊंची कर दो है, तो सकल गौरव भाजन गुरु देवो ने उसकी कान्ति 
कीतिं कौमुदी द्वारा समस्त दिशाओं को धवलित कर दिया है। 
वास्तव बात यह है कि पक हदी देवी ही ऐसी हैं जो अविरोध से 
सभी सम्प्रदाय और मतवालों की आराध्या हैं | पवित्र आदि ग्रंथ 
साहब और दशम गुरु प्रणीत दशम ग्रन्थ साहब हिन्दी भाषा की 
पुनीत, महान्‌ श्रौर भावमयी रचना श्रो के अपार पारावार हें । जहाँ 
तक मे जानता हुँ, हिन्दी में आज तक किसी ग्रन्थकार ने इतना 
बड़ा ग्रंथ नहीं रचा । इन दोनो पुनीत ग्रंथो में क्या नहीं है? वे. 
ज्ञाने के भाण्डार, विवेक के वारिधि, विचार के हिमाचल, भाव के | 


है 
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सुमेरु और भक्ति के आकर हैं। गुरु नानक देव के शब्द पंजाबी 
भाषा मिश्रित हैं, किन्तु गुरु अ्रजेन देव की रचना श्रधिकांश शुद्ध 
हिन्दी है--द्शम ग्रन्थ साहब की श्रधिकांश कविता ब्रजभाषा में है 
ओर उसमें उसका उच्च और परिमार्जित स्वहप वतमान हे-आदिं 
ग्रन्थ साहब में से दो दोहे ओर दशम ग्रन्थ साहब में से एक 
पद्य नीचे लिखा जाता है। 


बलिहारी गुरु ग्रापणे देव हाड़ों सद वार । 
जिन माणम ते देवते करत न लागीवार ॥ 
जो सो चंदा ऊगवे सूरज चढ़े हज़ार । 
एते चानण हो दियाँ गुरु विश घोर अधार ॥ 


सेत घरे सारी वृखभानु की कुमारी जस, 
ही की मनोवारी ऐसी रची है न को दई । 
शभा उखसी शरोर सची सी मन्दोदरी पे, 
ऐसी प्रभा काकी जग बीच न कछू भई । 
मोतिन के हार गरे डार रुचि सां सिंगार, 
कान्ह जू पे चली कवि श्याम रस के लई । 
सेत साज साज चली सावरे के प्रीति काज, 
चाँदनी में राधा मानो चांदनी सी हो गई । 
त्रजरभाषा और खड़ीबोली 
हिन्दी भाषा के विकास. की वात्ता के साथ खड़ी बोली के 
विकास का बहुत बड़ा सम्बन्ध है । यद्यपि खड़ी बोली की कविता 
कविवर खुसरो के समय से ही होने लगी थी, कबीर साहब ने भी 
कभी कभी खड़ी बोली की कविता लिखी है, कभी कभी और सह- 
दय सुजन भी एक आध पद्य खड़ी बोली का लिख जाते थे-जैसा 
निम्नलिखित पद्या से प्रकट होता है-- 


जंगल में हम रहते हैं--दिल बस्तीसे घबराता हे । 
मानुस गंध न भाती है मुग मरकट संग सुहाता है॥' - - - ' ४ 
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खाक गरेवां करके दम दम थाह भरना आता हे । 
ललित किशोरी इश्क रैन दिन ये सब खेत खिलाता 

ललित किसोरी 

हम खूब तरह से जान गये जैसा आनंद का कंद किया। 

- सब रूप सील गुन वेज पुञ्ज तेरे ही तन में वन्द किया ॥ 

तुक हुस्न प्रभा क्री वाकी ले फिर विधि ने यह फरफन्द क्रिया । 

चम्पक दल सोनजुदी नरगिस चामीकर चपला चंद किया ॥ 


किन्त खडीबोलली की ये रचनाय आकस्मिक हे। ब्रत्रभाषा 
श्रौर खडी बोली दोनों शौरसेनी अपश्र'शा का रूप हें, ब्रजभाषा का 
केन्द्र मथुरा मण्डल है, ओर खड़ी बोली का दिल्ली प्रान्त अथवा 
उसका समीपवर्ती भू भाग । किख प्रकार व्रजभाष। उन्नति करते 
करते पराकाष्ठा को पहुँची, यह श्राप लागो ने देख लिया--जो 
सोभाग्य स्वयं शौरसेनी ्रथवा श्रप्श्नन्श का नहीं प्राप्त हुआ, जो 
महत्व उसकी दूसरी बहनो श्रवधी श्रथवा भोजपूरी बोलिया को 
नदीं मिला, वह श्रथवा उससे भी कहीं अधिक सौभाग्य और 
मदत्व ब्रजभाषा ने हस्तगत क्रिया । मेथिल कोकिल की रचना म 
श्राप ब्रजभाषा की कलक देख चुके हैं। यदि आप आगे बढ़कर 
बंगाल में पदापण करये, तो वहां के प्राचीन कवि कीतिवाल और 
चंडो दास इत्यादि की मधुर रचना को भी वह माधुय्यै वितरण 
- करती दिखलाई पड़ेगी । पच्छिम दक्षिण में राजपूताने और गुजरात 
. में भी श्राप उसका प्रसार देखेंगे, वहां बह तत्कालिक पूर्वतन कवि 
को कविता मालाशो को अपनी कोमल कान्त पदावलि कुछुमांवली 
द्वारा सुसज्जित करती दृष्टिगोचर होती है । भगवान बुद्धदेव के 
साधन बल से जिस प्रकार मागधी का हित साधन हुआ था, उसी 
प्रकार भगवान्‌ वासुदेव के सहवास से झुवासित होकर ब्रजभाषा 
भी समारत हुई । जहाँ जहाँ उनके प्रेममय पंथ का प्रचार हुश्रा, 
जहाँ जहाँ उनकी मधुम्रयी लोक विषुग्धकारिणी मुरली की चचां 


छिड़ी, जहाँ जदाँ उनकी आराध्या श्रीमती राधिका देवी उनके साथ. 


आराधित दुई, वहां वहां कलित ललित कलामथी ब्रज़॒माषा अवश्य 
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पहुँची । न तो पंजाब इस प्रवाह में पड़ने से बचा, न बिहार, न 
मध्यप्रान्त, हमारे देश की चर्चा ही क्या, वह तो चिरकाल से भग- 
चती वजमाषा का भक्त है--और आज भी उनके पुनीत चरणो पर 
भक्ति पुष्पां लि अर्पण कर रहा है । ब्रजमाषा साहित्य का पद्य 
विभाग जितना विषद, उन्नत और उदात्त है, जितना ललित कर 
सरस है, उतना ही प्रिय और ब्यापक हे । जो गोरव इस विषय में 
उसको मिला भारत की किसी अन्य भाषा को आज तक प्राप्त नहीं 
हुआ | इस प्रान्त के श्रथिकांश सुकवि आज भी उसके अनन्य 
उपासक हैँ--बहुत लोग श्राज भी उसकी चकितकरी ललित कला 
के समर्थक है --किन्तु यह अवश्य हे कि काल गति से उसके अवाध : 
प्रवाह में अब कुछ वाधा उपस्थित हो गई है, इसके कारण दे 
उन्नीसर्वे शतक के आरम्भ में गद्य हिन्दी की नींव श्रीयुत लर्लू. 
लाल और श्रीमान्‌ सदल मिश्र द्वारा कुछ विशेष कारणों से पड़ी। 
यद्यपि इनके पहले के भो गद्य ग्रन्थ हिन्दी में पाये गये हैं, जिनमें 
महात्मा गोरखनाथ, गोस्वामी विट्टलनाथ, आर गोस्वामी गोकुल: 
नाथ के ग्रन्थ प्रधान हे-किन्तु गद्य विभाग का वास्तविक कार्य 
जो कि क्रमशः अग्नलर होता गया उक्त दोनो सञ्जनो के समय से 
ही प्रारम्भ होता है । हिन्दी गद्य का जो सुन्दर बीज उन लोगो ने. 
चोया वह श्रीयुत राजा शिवप्रसाद और राजा लक्ष्मणसिह के सेवन 
द्वारा कुछ काल के उपरान्त एक हरा भरा पौधा बन गया, भारतन्डुं 
वावू हरिश्चन्द्र के कर कमला से लालित पालित होकर यह पौधा 
एक प्रकाण्ड वृक्ष में परिणत हुआ, ओर सुन्दर फूल फल लाया। 
इस काल में और इसके परवर्ती काल में हिन्दी गद्य के अनेक सुले- 
खक उत्पन्न हुये, उन्हाने सुन्दर खुन्दर पुस्तके लिखीं, तरह तरह कें 
समाचारपत्र और मनोहर मासिक पत्रिकाये निकालीं, और इस 
प्रकार उसको बहुत -कुछु अलंकृत एवं श्री सम्पन्न कर दिया । जो 
हिन्दी गद्य किली काल में कतिपय पंक्तियों मे ही स्थान पाता था, 
जो थोड़े से दान पत्रो, दृस्तावेज्ञो, तमस्तुको, इकरारनामो ओर 
महज्जञर नामो के आधार से हो जीवित था, जो या तो कुछ चिट्ठी 
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: पत्री मै दिखलाई पड़ता, अथवा किसी टोकाझार की लेखनी से 


प्रसूत हो टूटी फूटी दशा में किसी प्राचीन पुस्तक के मेले कुचेच 
पत्रौ में पड़ा रहता, वह इस काल में नये वसन भूषणा से छलजित 
होकर सर्वजन आरत हु्रा । पहले पहल जो तेरहव शतक में 
मेवाड़ की एक सनद में दिखलाई पड़ा और अट्टारहवे शतक 


में छोटे छोटे लेखों अथवा साधारण पुस्तकों के सद्दारे कभी कभी 


अग्रसर होता रहा, उन्नीखव शतक में पचास बर्ष के भीतर वही ' 


विस्तृत होकर भारतव्यापी हुआ। जो महात्मा गोरखनाथ की 
विभूति से भी विभूतिमय नहीं हुआ, गोस्वामी बिट्टलनाथ की 


: स्वामिता में भी साहित्य स्वामी नहीं बना, भक्त नाभादास जिसे | 


आमा नहीं दे सके, जिसे बनारसीदास सरस, जटमल सजीव 
देव दिव्य, सूरत मिश्र स्वरूपमान, दास प्रलाद युक्त, ललित किशोरी 
ललित, और ललित माधुरी मधुर नहीं बना सके, वहीं हिन्दी गद्य 
इस काल में समुन्नत होकर सवंगुणसम्पन्न हो गया । भारतेन्दु 
श्रौर तत्कालिक हिन्दी साहित्य गगनशाभी कतिपय ज्योति निकेतन 
बिद्ठदुन्द तारक पुंज ने उस समय उसको जो अपूव आलोक प्रदान 
किया, उससे वह आज तक आलोकित है, और दिन दिन समधिक 
भ्रालोकमय हो रहा है । 
समय प्रवाह से जब हिन्दी गद्य समुन्नत हुआ, और योग्य वि- 
इत्समाज द्वारा उसको समुचित श्राश्रय मिला, तो जनता में उसका 
अनुराग उत्पन्न होना स्वाभाविक था । जैसे जैसे हिन्दी मै सुन्दर 
सुन्दर भावमय ग्रंथ निकलने लगे वैसे वैसे उसका समादर बढ्ता 


गया, यंत्रालयो ओर सामयिक पत्र पत्रिकारग्रांकी बृद्धि ने इस प्रवृत्ति | 


की और वृद्धि को । इस समय युक्त प्रान्त, बिहार और मध्यप्रदेश में 
(तो वह प्रचलित था हो, पंजाब प्रान्त में और बंगाल के प्रधान स्थान 
कलकत्त और बम्बई हाते की राजधानी बस्बई में भी उसका प्रचुर 
प्रसार हो गया था। इस बहु विस्तृत हिन्दी गद्य की भाषा खडी बोली 
थी। श्रीयुत गोखामी विट्ठलनाथ के चौरासी वैणयों की वार्ता की 
रचना ब्रज़भाषा में हुई है, पहले की जितनी टीकाएँ और फुटकल 
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नोट कहीं पाये जाते हें, उन सव की भाषा लगभग त्रजभाषा ही थी 
श्रीयुत लर्लूलाल की भाषा में भी ब्रजभाषा का पुट मौजूद है। 
किन्तु राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिवप्रसाद और बाबू हरिश्चन्द्र ने 
अपने गद्य में शुद्ध खड़ी बोली को स्थान दिया है | परवती समस्त 
हिन्दी गद्य लेखक भी इसी पथ के पथिक है । कारण इसका यह हे 
कि जिस कालका यह वृत्तान्त है, उस समय उदे भाषा उत्तरोत्तर 
समुन्नत होती हुईं सरकारी कचहरियां में भी प्रतिष्टा लाभ कर चुकी 
थी, अतएव उसका प्रचार प्रान्त भर में हो गया था, और उसके 
आश्रय से खडोबोली प्रान्त व्यापिनी भाषा बन गई थी। ऐसी 
अवस्था में हिन्दी की समुन्नति के लिये उसका भी खड़ीबोली में. 
लिखा जाना आवश्यक हो गया। यही कारण है कि ब्रजमणडल 
निवासी होकर भी राजा लच्मणसिंह् की लेखनी खड़ीबोली के 
अनुकूल चली, ओर ब्रजभाषा के अनन्य भक्त होकर भी भारतेन्दु 
खड़ी बोली को भारत व्यापिनी बनाने में संकुचित नही हुये । राजा 
शिवप्रसाद के विषय में तो कुछ कहना ही व्यर्थ है, क्योकि उनका 
आदश था “चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की ।” इतना होने 
पर भी हिन्दी गद्य लेखकों ने पद्य की भाषा उस समय त्रजभाषा ही 
रखी, भारतेन्डु जी ओर राजा लच्मणसिंह के ग्रन्थों की पद्य भाषा 
्रज्भाषा है। किन्तु कुछ समय बीतने पर सुगमता ओर सुविधा 
का सामना करना पड़ा, इस समय पढ़ी लिखी जनता खड़्ीबोली 
से परिचित हो गयी थी, अधिकांश लेखक भी जितना खड़ी बोली 
पर अधिकार रखते थे उतना ब्रजभाषा पर नहीं, अतएव धीरे धीरे 
वह अव्यवहृत हो चली ओर उसका समभना सुगम नहीं रहा। 
सामने उदू का आदश था; जिसके गद्य पद्य दोनो की भाषा एक 
थी, अतएव खड़ी बोली मे ही हिन्दी भाषा की कविता करने का 
प्रश्न छिड़ा, सुविधा और सुगमता की दोहाई दी गई, धूम घाम से 
आंदोलन हुभ्रा, सफलता खड़ीबोली को मिली, और इस प्रकार 
खड़ीबोली की कविता का सूत्रपात हुआ । 
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जनता अथवा मानवः हृदय सुविधा और सुगमता का अनुचर 
है, सामयिक प्रवाह उसका सूत्रधार है, खमयानुखार जो सुगम 
श्रौर सुविधाजनक पथ होता है, वह बहुत विरोध करने पर भी 
अन्त में उसी पथ पर अविरोध के साथ चलने लगता हे--सदैब 


- ऐसा होता आया है, आगे भी ऐसा ही होगा | हगारी परम पवित्र 


चेद भाषा, सुसंस्क्रता संस्कृत, महिमा मयी मागधी, जेसे नियति 
का नियम पालन करने को वाध्य हुई, उसी प्रकार मधुरता मृत्ति 
ब्रज्ञभाषा को भी नियति चक्र में पड़ना पड़ा । वि.न्तु वे भाषाय जैसे 
हमारी दृष्टि में श्राज तक भी समाहत हैं, वेखे ही जव तक हिन्दी 
भाषा का नॉम भी संसार में शेष रहेगा, ब्रजभाषा समाहत रहेगी। 


आज भी उसकी अर्चा करके अपने करों को चन्द्नचचित करने | 


वाले लोग हैं, अर चिरकाल तक रहेंगे । में उन लोगों को भम्मंज्ञ 
शर सहृदय नहीं समभता जो उसके विरुद्ध अखंगत बात कथन 
कंरके अपने को कलंकित करते हें । 

बोली की कविता का अभी आरंभिक काल हे | जो लोग 
उसकी सेवा अआजकल कर रहे हें, वास्तव में वे सेवक हं, यदि 
उनको कोई कवि समभता है तो वह उसका महत्व हे । भक्त जन 
की भावुकता भावमयी होती है, अपने भावावेश में उसे किसी बात 
का अभाव नहीं होता, इसी सूत्र से कोई कुकवि भी किसी की दृष्टि 
मै महाकवि बन सक्ता है । परन्तु वास्तव बात यह हे कि खड़ी बोली 
के सेवको की तुलना व्रज भाषा के सुकत्रियां से करना विडम्बना 
छोड़ और कुछ नहीं हे। कवि चक्र चूडामणि गोस्वामी तुलसीदास 


से महाकवि जिस पथ में चलकर कहते हैं, “कवित विवेक एक 


नहि मोरे-सत्य कहा लिखि दागद कोरे” उस पथ का पथिक होकर 
कोई खड़ी बोली का सुकवि भी अपने को कवि नहीं कह सकता, 
कोई सेवक ऐसा दुस्ताहस केसे करेगा | सब भाषाओं में सूर शशि 
एक एक ही होता हे, हां, तारक चय की कमी नहीं होती । खड़ी 
बोली की कविता के शरांस पास अंधकार घनीभूत है, कतिपय ता 
डखमे चमक दमक रहे हें, धीर धीरे अंधकार भी टल रहा दै 
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El भरमार अभी खद्योतो की ही है, उनको भी चमकने दीजिये 
क्या कुछ अंधेरा उनसे भी दुर नहीं हो रहा है ? आप उनको मठिया 
में क्यों रखना चाहते हैं, यह अंधेर हे । समय पर सब हांगा, घनी- 
भूत अन्धकार एक दिन टलेगा, भगवान्‌ भुवन भास्कर भी निऋलगे । 
सेवकों को उचित पथ पर चलाने का अधिकार सब अधिकार 
चाली को है--किन्तु कशाघात करके उनको ज्ञत-विक्तत कर देना 
न्यायसंगत न होगा । आजकल देखता हूँ कि खड़ी बोली को 
कविता के सेवको पर प्रहार पर प्रहार हो रहे हे, उनको नाना 
लाँछुनौँ द्वारा लांडित किया जा रहा है--अपराध उनका यदद हे कि 
घे नीरस को सरस, तमोमयी अमा को राका रजनी, अर काक. 
कसार को कलकरठ वनाना चाहते हें । कडा जाता हे कि उनकी 
खडी बोली की रचना क्लिट होती हैं, उसमें त्रजभाषा के शब्द मिला- 
कर खिचडी पकाई जाती हे, और शुद्ध शब्दौ का प्रयोग करके उस 
कर्कश किया जाता है ! उनकी कविता में सरसता नहीं, लालित्य 
नहीं, भाव नहीं, ध्वनि नहीं, व्यंजना नहीं, कोमलता नहीं, प्रयोजन 
यह कि उसमें सब नहीं ही नहीं है, उत्तमता कुछ नहीं । मेरा सत्रि- 
नय निवेदन यह है कि क्या यह सत्य है? में क्लिष्टता का प्रति 
पादक नदीं, में कोमल कान्त पदावली का अचुरक्त हूं, प्रिय प्रवास 
रचना का ओर उद्देश है, मेरे इस कथन मै सत्यता है या नहीं, यह 


` बोल चाल' नामक ग्रंथ बतलावेगा, जो प्रियप्रवास का दूना है। 


किन्तु प्रसाद णुणमयी कविता का अनुमोदक होकर भी, में यह 
कहने के लिये वाध्य हुँ कि कवि की स्वतंत्रता हरण नहीं को जा 
सकती, उसको सब प्रकार की रचना करने का श्रधिकार है । यदि 
कोई क्लिट कविता कना ही पसंद करता है, तो वह अवश्य सतक 
करने योग्य हे-परन्त यदि उसकी कविता सब प्रकार की हे, और 
उसमें से क्लिष्ट रचना ही दोष दिखलाने के लिये उपस्थित की 
जाती है--तो यह अनुचित दोष दर्शन है । प्रायः देखा जाता है कि 
किसी खड़ी बोली के कविता-लेखक की कोई अत्यंत क्लिष्ट कविता 


उठाकर रख दी जाती हे-और तरह तरह के व्यंग करके यह प्रश्न 
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B= : सम्मेलन-पत्रिका [भाग १ 
किया जाता है कि क्या यह खड़ी बोली की कविता है ? 

यह कि खड़ी बोली की कविता रचना ढोंग मात्र है, उ लमे असर 
सता छोड़ और कुछ नहीं। मेरा निवेदन यह है कि प्राचोन लब 
प्रतिष्ट महा कवियों ने भी इस प्रकार को कविताय की हैं, और ये 
कवितायं उसी भाषा को मानी गई हैं, जिस भाषा में क्रि लिखी 
गई हैं। में हिन्दी संसार के कवि शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास, 


वंग भाषा के महा कवि भारत चंद्र और उदू भाषा के मलिकुश्शो, 


अरा मिर्ज़ा ग़ालिब की एक एक कविता प्रमाणस्वरूप नीचे लिखता 
हँ-आप लोग उसे देख-- 
गेपाल गोकुल वल्ठभी प्रिय गोप गोसुत बह्लभं। 
चरणारविन्दमहं भजे भजनीय सुर नर दुलंभं | 
सिर कफि पच्छ विलोल कुण्डल श्ररुन वनरूः लाचनं । 
गुज्नावतंप्त विचित्र सब अंग धातु भव भय मोचन ॥ 
कच कुटिल सुन्दर तिलक भ्र,गका मयंक सप्राननं। 
अपहरत तुलसीदास त्रास विहार न्दा काननं ॥ 
ह गोस्वामी तुलसी दास 
जय चापुण्ड जय चामुण्डे कर कलिताप्ति वराभय मुण्डे । 
कल कल रसने कड़ मड़ दशने रण भुवि खण्डित सुर रिपुमुण्डे ॥ 
अट झट हासे कट कट भाषे नखर विदारित रिपु करि शुरु । 
कलि मल मधनम्‌ हरि गुण कथन विरचय भारत कविवर तुण्डे ॥ 
प रु भारत चन्द्र 
शुमार सबहा मरगूवे वते मुशक्रिल पसंद आया । 
तमाशाय वयक कफ़ बरदने सद दिल पसंद आया ॥ 
हवाये सब्ज़ गुल आईनये बेमेहरिये क़ातिल। 
फि ञ्न्दाज्ञे बस गलतीदने क्रातिल पसंद आया ॥ 
खु मिज :।लिब 
गोस्वामीजी के इस प्रकार के पद्य सैकड़ों हैं, £.नयपत्रिरा | 


का लगभग एक तृतीयांश ऐसे ही पद्यं से पुर है । आचार्य केशव 
की रचना मे इस प्रकार के अनेक पद्य हे । क्या कविवर सूरदास | 
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क्या वैष्णव संसार के दूसरे प्रसिद्ध कवि सभी की रचनाओं में इस 


हैं, प्रकार की कविता पाई जाती है । भारतेन्ढु जी के बहुत से पद्य ऐसे 
उनकी गंगा स्तुति का एक पद्य सोलह चरणां का है-वह आरम्भ यो 
होता है- ब्रह्म द्रव भूत आनन्द मन्दाकिनी अ्रलकतन्दे सुक्रति कृति 
विपाके” । यदि इत प्रकार की कविता होती है, ओर आद्योपान्त 
संस्कृत शाप्दमयी होनेपर भी व्रजभाषा की कविता समभो जातो हे, 
तो खड़ी वोली में रचे गये इल प्रकार के कतिपय पद्य खड़ी घोली 
के पद्य शयो न माने जावंगे ? यदि ऐसे पद्यो को लेझर वितणडावाद 
क्रिया जावे तो अधिकांश तमान इन्दो गद्य भी खड़ी बोली क 
न. माना जावेगा । 


दसरी वात यह कि खड़ी बोली की कविता में ब्रज्ञभाषा के 
शब्द मिला कर खिचडी पकाई जाती ह, खिचड़ी बड़ी मोठी होती 
है, क्या वरा किया जाता है ? कोन ब्रजमाष। का कवि है, जिसकी 
कविता वन्देलखणडी शब्दों से बची हे, कविवर बिहारीलाल्ल की 
मधुमयी कविता उसले माघूर है, कया इन लोगों की कविता ब्रज 
भाषा की कविता नहीं मानी जाती ? गोस्वामीजी की अद्भत रामा 
यण में अनेक प्रान्तों के शब्द हैं, अवधी को वह आकए हे, ब्रज भाषा 
भूषित है, बुन्देलबणडी से अ्रळ ठृत है, भोजपुरी से भावमयी है 


` कया यह दुषण है, यह तो भूषण ही माता गया दे-भाषामम्मश्ष 


भिखारी दाख कहते हे-- 

तुतसी गंग दोऊ भये सुकविन के सरदार । 

इनके काव्यन में मिली भाषा विश्व प्रकार ॥ 

देखिये, सहया 'ताज? की यह कई भाषामयी कविता कितनी 

मधुर है-- 
सुनो दिलजानी मेरे दिल की कहानी तुम दस्त ही बिकानी बदनामी भी सङँगा में । 
देव पूजा ठानी मैं निवाज हूँ भुतानी तजे कलमा झुशन साड़े गुनन गहुंगी में ॥ 
साँवला सलोना सिर तान सिर कुल्ले दिये तेरे नेह दाग में निदाग हो दूंगी में । 
नन्द के कुमार कुरबानी तांड़ी सूरत पे ताँड़ नाल प्यारे हिन्दुआनी हो रहगी में ॥ 
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मेरी दत बातों से आप लोग यह न समझ कि भं खड़ी बोली 


की कविता में ब्रजभाषा शब्दों के अवाध व्यवहार का पक्षपाती 
हूं । नहीं यह मेरा विचार कदापि नहीं हे, ऐसी अवस्था में ल | 
बोली की कविता की उपयोगिता ही क्या रह जयी, चह तो पर 
चानी भी न जा सकेगी। मेरे कथन का अभिप्राय यह है कि ब्रज 
भाषा के उपर्युक्त और सुन्दर शब्द यदि कहीं प्रयुक्त होकर कविता 
का कवित्वमय कर देते हैं, तो उसका ग्रहण कर लेता भावुकता है । 
कवि सौन्द्य का उपासक, भाव का भूखा, रस का रसिक, प्रसाद 

- का प्रेमिक, ओर सरलता को सेवक हे, श्रतपव इनके साधनों को 
साध्य बनाना ही उसका धर्म है--अन्यथा कवि क्स्म कवि कम्म नां 
रह जावेगा । 


मुख्यतः क्रिया ही खड़ी बोली को ब्रज़भाषा से प्रथक्‌ करती है 
अतएव त्रजभाषा क्रिया का प्रयोग खड़ीबोली में कदापि न हो 
चादिये। किसी उपयुक्त ग्रव्र पर, संको ण स्थल पर श्रनुप्रास के 
लिये यदि व्रजभाष। क्रिया का प्रयोग संगत जान पड़े तो मेरा प्रिचार 
है कि वहां उसका प्रयोग हो सकता है, किन्तु उसी अवस्था में जब 
उखे खड़ी बोल्ली की क्रिया का रूप दे दिया जावे । उस शब्द यो इना 
ओर वाकय विन्यास को जो कि व्रजभाषा प्रणाली से प्रस्तुत है, 
खडी बोली में ग्रहण करना उचित नहीं, क्‍योंकि इससे खडी वोली 
ब्रज-भाषा का प्रतिरूप बन जावेगी । हिन्दी भाषा की दो पतिया 
है, एक खडी बोली ओर दूसरी व्रज्न-भाषा, श्रतप्व उनके परस्पर 
संस्बन्ध की रक्षा न्यायानुमोदित है, अन्य भाषा के शब्दों से खड़ी 
बाला पर व्रज-भाषा का विशेष स्त्रत्व है, इसलिए उसका बिलकुल 
बायकाट बिडम्बना है। उद्‌ के कवि अब तक ब्रज्ञ-भाषा शब्दों.का 
आदर करते हैं, फिर खड़ी बोली के कवि उसका अनाद्र क्यों करे, 
हा, उनको समधिक संयत होना चाहिये । उठ के वे श्रशाश्रा र प्रमाए 
स्वरूप नीचे लिखे जाते हें- जिनमें व्रज-भाषा शब्दों का प्रयोग हुश्रा 


` दै-ऐसे शब्द बड़े रदवो में दिये गये हैं-- 


बन र क""ल 
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सुबह गुजरी शाम होने आई मीर । 

तून चेता शरोर बहुत दिन कम रहा ॥ मीर 

हाय ! क्या चीज़ ग़रीबुल वतनी होती है । 

चेऽ जाता हँ जहां छांच घनी होती है। हाफिज़ 

कमसिनी है तो ज्ञिदे भी है निराली उनकी । 

इस पे मचले हैं कि इम दर्दे जिगर देखेंगे ॥ फसाहत 

जग में आकर इधर उधर देखा । 

तृही आया नज़र जिधर देखा ॥ मीर दृद 

सारे जहां से श्रच्छा हिन्दोस्तॉ हमारा । 

हम बुज़बुलें हें उतकी वढ गुललिता हमारा । अकबाल 

शुद्ध शब्दों के प्रयोग के विषय में मुझ को इतना ही कहना हे 

कि यह प्रवृत्ति बहुत श्रच्छी है, इसने खड़ी बोली के कतिया को 
च्युति दोष र शब्दों के तोड़ मरोड़ से बहुत बचाया है--जहां 
त्रज्ञभाषा में इस दोप की भर मार हे-वहां खड़ी बोलचाल की 
कविता इसस सुरक्षित हे । अतपव इस अशा मे आच्तेप मान्य नहीं 
परन्तु इसका दूसरा पहलू भी है, इसलिये इधर समुचित दृष्टि होनी 
आवश्यक है। वह यह कि-खड़ी बोली के कुछ कवियों को शुद्ध 
शब्द प्रयोग का नशा सा हो गया हे--ओऔर इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि इससे कविता मं ककशता आ गई है | यदि अक्त के बजाय आंख, 
करणे के स्थान पर कान, दन्त के स्थान पर दाँत, जिह के स्थान पर 
जीभ, ओष्ट की जगह ओठ या होठ लिखना ठीक है, तो मुख के 


| स्थान पर मुंह, आशा के स्थान पर आस, वेश के स्थान पर भेस, 
यश के स्थान पर जस, विष के स्थान पर बिख लिखना भी टीक 


हे-दोनों प्रकार के शब्द ही अपभ्रंश शब्द हैं, इसी प्रकार के और 
बहुत से शब्द बतलाये जा सकते है | चाहिये यह कि अपभ्रंश शब्दों 
के व्यवहार के लिये परस्पर कलह न करे-प्रयोग करने न करने के 
लिये सब स्वतंत्र हे । किन्तु यह आग्रह उचित नहीं कि हम प्रयोग 
करगे तो शुद्ध शब्द का ही प्रयोग करगे, इसका यह परिणाम होगा 
कि आँख, कान इत्यादि के स्थान पर अन्त और कणं इत्यादि लिखे 
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जाने लगेंगे, भाषा कृत्रिम हो जावेगी और हिन्दी का हिन्दीपन लोए 
हो जावेगा । यह स्मरण रखना चाहिये कि हिन्दी भाषा की जननी 
अपभ्रंश भाषा है, हिन्दी की प्रशंसा इसी लिये हे कि वह तद्भव 
शब्दो द्वारा सुगठित है--जिस दिन उसके आधार तत्सम शब्द्‌ हो 
जावंगे, उसी दिन वह अपना स्वरूप खोकर अन्तर्दित हो जावेगी | 
नियम यह होना चाहिये कि प्रयोग आवश्यकतानुसार तद्भव और 
तत्सम दोनो प्रकार के शब्दों का हो, किन्तु प्रधानतां तद्भव शब्दों को 
दी जावे । संस्कृत के विद्वान्‌ भी तद्धव शब्दों का प्रयाग करते देखे 
जाते हैं, शुद्ध शब्दों का प्रयोग ता वे करते ही हैं । हम लोगो को भी 

उन्हीं का पदानुसरण करना चाहिये । कुछ ऐसे प्रयाग दिखलाये, 
जाते हैं | शुद्ध शब्द चुर है । अपभ्रंश उसका खुर है, इसी प्रकार 
प्रियाल शब्द शुद्ध, ओर पियाल अपभ्रंश है, कविकुलगुरु कालि. 
दास रघुवंश के “तस्याखुरन्यास पवित्र पांशुम्‌” ओर कुमार सम्भव 
के “मृगाः पियाल दुम मंजरीणाम” वाक्यों में 'खुरः और "पियाल! 
का प्रयोग पाये जाते हैं । 

शब रही कवितागत लालित्य और सोंद्य्य इत्यादि की बाते 
इस विषय में मेरा इतना ही निवेदन है कि क्या श्रुतिधर श्रीमान्‌ 
पंडित श्रीधर पाठक के भारत गीतमें भारतीयता का राग नहीं हे? 
क्या शुभङ्कर श्रीमान्‌ पंडित नाथुराम शंकर शर्मा की रचनाओं में 
रचनाचातुरी दृष्टि गत नहीं होती ? क्या विद्वददर श्रीमान्‌ पंडित 
- महावीर प्रसाद्‌ द्विवेदी के वाग्बिलास में विद्वत्ता नहीं बिलसती! 

क्या ललितकरठ श्रीमान्‌ लाला भगवानदीन गुले लाला अथवा 


गुल्लाला नहीं खिलाते ? क्या काव्य विनोद्‌ श्रीमान्‌ पंडित लोचन-' दद 


प्रसाद पाण्डेय की वर वचनावली विविधि विनोद्मयी नहीं होती! 
क्या रामचरित चिन्तामणिकार श्रीमान्‌ पंडित रामचरित उपाध्याय 
की कृति मे चारु चरित चित्रण नहीं होता ? क्या निरूपणपटु 
श्रीमान पंडित रूपनारायण पाण्डेय की रूपकपटुता अनुरूप नहीं 
होती ? क्या भारत भारतीकार श्रीमान्‌ बाबू मैथलीशरण गुप्त को 
भारती विविध भाव भरित नहीं पाई जाती ? क्या शाङ्कर नगर 
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प निवासी श्रीमान्‌ बाबू जयशङ्कर प्रलाद की कविता के प्रसादमयी' 
नी. होनेमे सन्देह है ? क्या स्नेह भाजन श्रीमान्‌ पंडित गयाप्रसाद सनेही 
एच. को सुलेखनी सरलता के साथ नहीं सरखती ? क्या पचित्रात्मा 
हा भारतीय आत्मा की अनूठी उक्ति आत्म-विस्खृति-कारिणी नहीं 
1। होती ? क्या परम सहृदय भारतीय हृदय का कवित्व हृदय विभक्त 
फेर नहीं करता ? क्या रमणीय म(नल श्रोमान्‌ पंडित रामनरेश त्रिपाठी 
को की मानसिकता मे नव रखमयी रसिकता नहीं मिलती ? क्या 
खे हृदयवान्‌ छुकवि श्रीमान्‌ पंडित गोकुलचन्द्र को चारुचित्तता 
भी अरोचकता को श्रद्धे चन्द्र नहीं देती ? इसका उत्तर खहृदय हृदय दे; 
ये. में इतना ही कहूया कि इन सज्जनो की रचनायें रुचिर हें | यदि 
[र यह समय उनके अनुक्रू चर नहीं है ते कोई अनुकूल समय भी आवेगा । 
ह एक समय था जब भाबुक वर भवभूति को यह कहना पड़ा था-- 
पव ये नाम केचिदिहनः प मन्त्यां, जानन्तु ते क्रिमपितान्प्रतिनेष यन्न' । 
ता. उरपत्स्यतेत्ति मम कोपि समान धर्म्मा, काज़ोह्ययं॑ निरत्रधितिषुलात्र प्रथ्वी ॥ 
किन्तु बाद को वह समय भी आया जब वह इन शब्दा में स्म- 
[ते रण किये गये । 
न्‌ “कारुण्यं भवभूति रेव तनुते? भ्रथवा-- 
) |) भवभूते; संबंधाद्‌ भूवर भ्रेव भारती भाति । 
है एतत्कृत कारुण्ये क्रिमिन्यथा रोदिति ग्रावा ॥ 


त क्या हिन्दी उदू में भेद हे 

हिन्दी शब्द उच्चारण करते ही हृदय उत्फुल्ल हो जाता है, ओर 
नल नस मै आनन्द की धारा बहने लगती हे । यह बड़ा प्यारा नाम 
है । कहा जाता है-इल नाम मे घृणा ओर अपमान का भाव भरा 
हुआ है, परन्तु जी इसको स्वीकार नहीं करता | हिन्दू शब्द से 
हिन्दी का सम्बन्ध नहीं है, वरन्‌ हिन्द शब्द उसका जनक हे- हिन्द 
शब्द देशपरक है और भारतवर्ष का पर्यायवाची हे । यदि हिन्दू 
शब्द से ही उसका सम्बन्ध माना जावे तो भी, अप्रियता की कोई 


2 बात नही-ग्ाज दिन हिन्दू नाम ही इक्कीस करोड़ संख्या का सस्मि- 
र GR Tr 


| 
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लन सूत्र है, यह नाम ही ब्राह्मण से लेकर अस्पृश्य जाति के. परुष 
तक को एक बंधन में बांधता है। आर्य्ये नाम उतना व्यापक, नही 
है, जितनो हिन्दू नाम | यह कभी बिष रहा हो पर अब असत है। 
वह पुण्यसलिला खुरसरी जल विधोत, सप्त पुरी पावन रज्ञ क 
पूत और पुनीत वेद मंत्रो द्वारा अभिमंत्रित है, क्या अभी इस मे 
अपावनता मौजूद है ? इतना निराकरण के लिये करा गया, इस 
विषय में मेरा दूलरा सिद्धांत है। यह सत्य है कि हमारे प्राचीन 
ग्रन्थों भ्रथवा पुराणों में हिन्दू शब्दका प्रयोग नहीं हे, यह सत्य है कि 
मेरुतंत्र का “हीनश्च दृषयेत्वेव हिन्दु रित्युच्यते प्रिये” और शिव 
रहस्य का “हिन्दू धर्मे प्रलोप्तारो भविष्यन्ति कलौ युगे'' आधुनिक 
श्लोक खरड हैं, किन्तु यह भी सत्य है कि विजेता मुसलमानी ने 

बलपूर्वक हिन्दुओं से हिन्दू नास स्वोकार नहीं कराया । यदि 

बलात्‌ यह नाम खीकार कराया गया होता, तो चन्दबरदायी ऐसा 

स्वघम्माँभिमानी श्रब से सात सौ बरस पहले अपने निम्नलिखित 

पद्य में हिन्दुवान' शब्द का पयोग न करता । 

“हिन्दुवान रान भय भान मुख गहिय तेग चहुआन जब ११ 
वास्तव वात यह है कि फारस निवासी चिरकाल से भारत को 

हिन्द कहते श्राये हे । अब से लगभग पांच सहस्त्र वर्ष को पुरानी 
पुस्तक ज़िन्दावस्ता मे इस शब्द का प्रयोग पाया जाता है--उसको 

१६३वीं ्रायत यह है-- | 


[ भांग १| 


“चू व्यास हिन्दी बलख आमद गुस्तास्प जरतुश्तरा बख्वांद? ॥ 

८ यह हिन्द नाम सिंधु के सम्बन्ध से पड़ा हे, क्योकि फारती 
में हमारा 'स? इ? दवा जाता है--जैसे सप्त से हत्त बना, वैसे ही 
सिंध से हिध, अथवा हिन्द बना है, और इसी दिन्द शब्द से हिन्दू 
शब्द की वैसे हो उत्पत्ति है-जैसे इसडस से इण्डिया ओर इण्डि- 
यन की । जब मुसलमान जाति भारत में विजेता बनकर आई तो 


वह यहां के निवासियों को इसी प्राचीन नाम से ही पुकारती रही): 
ha ७ CHEN (र > 

अतएव उसक ससग और प्रभाव से यह शब्द व्यापक अर सव, 

साधारण में गृहीत हो गया | इस सीधी और बास्तविक बात की 
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वीकार न करके यह कहना कि हिन्दू माने काफिर के दै श्रतपव 
वलात्‌ यह नाम हिन्दुओं से स्वीकार कराया गया अनुचित और 
असंगत है । एक उस्ताद का शेर है-- 
न हिन्दुअम न मुसल्मां न काक्रिरम न यहद । 
व हेरतम कि सरंजामे मन चे खा हद बूद ॥ 

यदि हिन्दू और काफिर पर्य्यायवाची शब्द होते तो इस शेर में 
हिन्दू ओर काफिर का अलग अलग प्रयोग न होता, क्योंकि यह 
पुनरुक्ति है । है 

उद हिन्दी का रूपान्तर है।जिस समय विजेता मुसलमान 
भारत में आये, उस समय दिल्ली के आस पास खड़ी बोलचाल की . 
हिन्दी का प्रचार था, अतएव अनेक कार्य्ये सूत्र से बहुत से अरबी 
फारसी और तुरी के शब्द हिन्दी में मिल गये--यद्दी उदू है । यदि 
न्य भाषा के शब्द सम्मिलित होने से नाम बदल जाता हे, तो 
फारसी अ्ंगरेज्ी आदि बहुत सी भाषाश्रो का नाम बदल जाना 
चाहिये । फारसी में अरबी, तुरी के इतने अधिक शब्द मिल गये 
हें कि उतने शब्द आज भौ हिन्दी में इन भाषाओं अथवा फारसी 
के नहीं मिळे । फिर क्यों फारसी फारसी कहीं जाती हे, और हिन्दी 
उद कहलाने लगी ? फारस के विख्यात महाकवि फिर्दौखी ने अपने 
शाहनामे मै एक स्थान पर लिला हे-*फलक गुफ्त अहसन मलक 
गुफ्त ज्ञेह! । श्रहसन कोर ज़ेह अरबी शब्द हे--श्रतप्व उनसे प्रश्न . 
हुआ कि आपने कुल किताब तो खालिस फारसी मे लिखी, इस 
शेर में दो अरबी के शब्द केसे आ गये, उन्होंने कहा “फलक व 
मलक गुफ्क न मन गुक्त” । कहाँ यह भाव, कहाँ यह कि एक तिहाई 
से अधिक अरबी शब्द फारसी में दाखिल हो गये, तो भी फारसी का 
नाम फारसी-ही रहा । उद्‌ भाषा की प्रकृति आज भी हिन्दी है, 
व्याकरण उसका श्राज्ञ भी हिन्दी प्रणाली मे ढला है, उसमें जो 
फारसी मुद्दाविरे दाखिल हुये है वे सब हिन्दी के रंग में रँगे हैं, 
फारसी के अनेक शब्द हिन्दी के रूप में श्राकंर उदू की. क्रिया बन 
गये हे, एक बचन शब्द बहुधा हिन्दी रूप मे बहु बचन होते हैं, 
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फिर उदु हिन्दी क्‍यों नहीं हे ? यदि कहा जावे कि फारसी, अर्ग 


ओर संस्कृत शब्दा के न्यूनाधिक्य सेदी उदू हिन्दी का भेद स्थापिते 


होता है--तो यह भी स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योकि 
~ र ~ ५ प र 
अनेक उदू शायरो का बिल्कुल हिन्दी से लबरेज़ शेर उठू माना 
जाता हे--श्रोर श्रनेक हिन्दी कवियों का फारसी और श्ररबो से 
| लबालब भरा पद्य हिन्दी माना जाता है--कुछ प्रमाण लीजिये 
तुम मेरे पास होते हो गोया । जब कोई दूसरा नहीं होता । 
मोमिन 
लोग घबरा के यह कहते हैं कि मर जायेंगे । 
१ मर के गर चेन न पाया तो किधर जायेंगे । 
ज़ौक़ 
लटों में कभी दिल को लटका दिया । 
कभी साथ वालों के झटका दिया। 
| मीर हसन 
न था कुछ तो खुदाथा कुछ न होता तो खुदा होता । 
डबाया मुझको होने ने न होता में तो क्या होता । 
ग़ालिब 
_ हिन्दी भरी कविता आपने उदू की देख ली । अब अरबी फारसी 
भेरी हिन्दी कविता देखिये-- 
पजनेस तसद्दुकत्ती त्रिसमिल जुल्फ़े फुरकत न क़बूल कसे । 
मइबूच चुना मद मस्त सनम श्रज़ दस्त अला वल जुल्फ बसे । 
| पजनेस . 


जेहि मग दोरत निरदई तेरे नैन कजाक । 
र तेहि मग फिरत सनेहिया किये गरेवाँ चाक ॥ 
| रसनिधि 
- यों तिय गोल कपोल पर परी छूटि लट साफ़ । 
खुश नवीस मुन्शी मदन लिख्यो कांच पर क्राफ़ ॥ 
as श्वंगार सरोज । 
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में यहां कुछ अंग्रेज़ ओर भारतीय विद्वानों की सम्मति भी 
उठाना चाहता इ--आप लाग दख, चे क्या कहत हे— 
उदू का व्याकरण ठीक हिन्दी व्याकरण से मिलता हे, उड़ 
हिन्दी से भिन्न नहीं है” । 
डाक्टर राजेन्द्रलाल मित्र 
The Grammr of Urdu is unmistakably the eame as 
that of Hindi, and it must follow there-fore that the 
Urdu isa Hindi and an Aryan dialect 
उदू के बड़े प्रसिद्ध कवि वली और सौदा की भाषा तथा हिन्दी . 
के अति प्रसिद्ध कवि तुलसीदास आर बिहारीलाल की भाषा में 
कुछ अन्तर नहीं हे, दोनों ही आय्ये भाषा है । इस लिये हिन्दी और 
उद को अलग मानना बड़ी भारी भूल है । “ 
मिस्टर बीम्स 
.-.Such words, however, in no way altered or infiu- 
enced the language itself, which, when its inflectional 
or phoneetic elements are considered, remains still a 
pure Aryan dialect, just as pure in the pages of Wali 
and Souda, as it is in those of Tulsidas or Biharilal. It 
betrays, there-fore, a radical misunderstanding of the 
whole learnings of the question and of whole Science 


। of Philology to speakof Urdu and Flindi as two distinct 


Janeuages 
“जो भाषा आज हिन्दुस्तानी कहलाती हे, उसी का नाम हिन्दी 
उद्‌ और रेखता भी है | इसमें अरबी, फारसी, संस्कृत वा भाषा के 


| शब्द्‌ ह । 


डाक्टर गिल क्राइस्ट 


The language...at present best known as the Hinu- 
stanee, is also frequently denominated Hindi, Urdu 


| and Rekhata, It 15 compouded of the Arabic, Persian 
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पल चयन का चर 


and Sankrit, or Bhasha which last appears to have been 
in former ages the current Janguage of Hindustan 


- जो कुछ मैंने ऊपर दिखलाया, उससे पाया गया कि हिन्दी उट 
मै कोई ऐसा भेद नहीं है जो दोनों को अलग करता हो--वास्तव 


म॑ उदू हिन्दी ही है। यह अपनी अपनी इच्छा हे कि कोई किसी को 
उदूं कहे श्रौर कोई किसी को हिन्दी । मने जो कुछ प्रतिपादन किया 
है उसका उद्देश यह नहीं कि किसी नाम का बायकाट किया जावे -- 
वरन्‌ उद्देश यह है कि विभेद नीति का उन्मूलन हो । एक ही भाषा 


जब दो नामों से पुकारी जाती हे, तब उसके विषय में परस्पर | 
कलह वांछुनीय नहीं । जिसकी इच्छा हो वह उसे संस्क़ृतगमित' 


लिखे, जिसकी इच्छा हो उसमे फारसी अरबी के शब्दा का प्रयोग 

रे-किन्तु यह समभता रहे कि दोनां भाषाएँ एक हे । यदि दोनो 
नामों के खान पर हिन्ट्स्तानी नाम रख लिया जावे, तो ऑर अच्छा 
यदि कोई भाषा भी ऐसी निकल आते, जो हिन्दुस्तानो नाम का 
विभेद मिटा कर सार्थक करे तो सोने में सुगन्ध--हिन्डुस्ताती श्रोर 


“ हिन्दी वास्तव में दोनों पथ्यायवाचक शब्द है । 
यह आशा करना कि उद कविता मुसलमानों के ओर हिन्दी 


कविता हिन्दुओं के धार्मिक भावों का दपण न हा, बिडम्त्रना हे। 
इस बात का उद्योग करना कि हिन्दू ओर मुसलमान अपने अपने 
महापुरुषो, शूरवीरो, देश प्रेमिकों, कर्णंधारों, महात्माओं, जीवन 
दाताओं के आदो का उल्लेख न करे, उनका स्मरण करके उन पर 

क्ति-पुष्पाञ्जलि न चढ़ावे, पागलपन है । जो सभ्यता किसी जाति 


की जीवन सामग्री हे वह अनाहत नहीं हो सकती । जो उदाहरण, 


उपाख्यान जातिःसंगठन के साधन हें उनसे जीती-जागती जाति 
मुख नहीं मोड़ सकती । अ्रतपव इन बातों को लेकर हिन्दी उदू 
भेद राग अलापना उचित नहीं | मानवता का आदश, जातीयता की 


मन्त्र, देश प्रेम का पाठ, सत्यता का महत्व, सहृदयता कासू 
दोनो साहित्या में ही मिलेगा | हमारी एकतानुरागिणी दृष्टि उसी 


पर होनी चाहिये । साहित्यगत न्यूनताएं और विशेषताएं दोनों 
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उपयोगी विषप्रो का श्रादान प्रदान दोनो का दोनो के साथ होना 
चाहिये । फूल चुनना दोनों का काम है, कॉटो से उलझना उल- 
झन हे! 

उढ का साहित्य बड़ा सुन्दर है, उसकी नाजक ख्याली, तराश 
खराश, बन्दिश, उसका महारिशा, मुवालिगा इस्तेआरा मारके का 
हे | हिन्दो भाषा के कवियों को मुख्यत; खड़ीबोली की कचिता 
करनेवाला को उन्हे देखना चाहिये।वे बड़े काम की चोज़े हें, उनसे 
बहुत कुछ लाभ उठाया जा सकता हे--उनकी रंगत में रंग कर 
हम अपनो कविता को रंगते कुछ ओर की थोर कर दे सकत हैं । 


| मद्दाविरौ का सुन्दर और सार्थक प्रयोग करने में उद्‌ वाला का कमाल . 


है, हम लाग इस बारे में वे तरह ठोकर खात हैँ । हमारी यह कमी 
पूरी हो सकती है, यदि कस से कम हम उदू ले प्रेम करना साख 
जायें। उर्दु अशआरो की चासनी श्रक्सर हिन्दी लेखको के लेखो 
पर चढ़ी रहती है, कयो ? इसलिये क्रि उनको पढ़कर दिल में गुद- 
गुदी ही नहीं पैदा होती जवान भी चरखारे भरने लगती है, मीके 


| पर हृदय के भावी के प्रंकट करने से भी वे कमाल रखते है । क्या 


ये साधारण गुण हें? हमें इन्हे ग्रहण करना चाहिये । बहुत कुछ 


कहना है, किन्तु खान का संकोच है--चन्द चुने श्रशश्रार सुन 


ली जिये-- 
यह तसबीर चेहरा उतर क्यों रहा है । 
खिचे किछसे हो क्या है नक़शा तुम्हारा ॥ नसीम 
दिन्न के फकोले जल उठे सीना के दारा से । 
दूस घर में आग लग गई घर के चिराग से! 
हृ शब को मेरी कन्न पे क्या चाल चल गये। 
सदहा चिशाग़ नक़शे कफ़े पसे जल गये ॥ फसाइत 
पड़े हैं सूरते नक़शे कदम न छेड़ों हमें । 
हम श्रोर खाक में मिल जायेंगे उठाने से ॥ 
ग्रह मजने हे नहीं आह हे लेला। 
पहन कर पोस्लीं निकला हे घर से ॥ 
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जिसे तू सींग समझे हे, यह हैं खार । 

लगे हैं पांव में निकले हैं सर से। नसीर 

हिन्दी सादगी में लासानी है, इस बारे में उदू उस से बहुत कुड 
सीख सकती हे | उदू हिन्दी नज़ाद है, मगर फ़रियाद यह है कि 
वह तज्ञ मश्राशिरत फारस का दिलदादः हे--क्या हिन्दुस्तान वत) 
मालूफ नहीं ? हिन्दी इस रंग में शराषोर है, उदू को देखना चाहिये 
कि इस रंगत में कुछ नेरंगियां हैं या नहीं? उर्दु के साकी व पैमाना 
बुलबुल व कुमरी, सरो व शमशाद, शमा व फानूस, जवानाने चमन 
व उरूसाने गुलशन, नरगिस वं सम्बुल, फ़रहाद व मजनं, मानी व 
बहज़ाद, ज़बाने सुराही व खन्दये कुलकल वगैराः सरमायये नाज, 
हं--श्राम तौर से वह इन्हीं पर फिदा हे, शाज़ व नादिर की बात 

- दूसरी है । हज़रत श्राज़ाद इन्हीं की तरफ़ इशारा करके फरमाते हैं 
“इनमें बहुत सी बाते ऐसी हैँ, जो खास फ़ारिस ओर तुफिस्तान के 
मुल्झा से तबयी और ज्ञाती तअल्लुक रखती हैं, इसके अलावा बाज 
ख्यालात मे अकसर उन दांस्तानां या किस्सा के इशारे भी आ गये 
है, जो खास मुल्क फारस से इलाका रखते हे” “इन ख्यालों ने और 
वहाँ की तशबीहाँ ने इस कदर ज़ोर पकड़ा कि उनके मशाबेह जो 
यहाँ की बातें थीं, उन्हे बिल्कुल मिटा दिया” क्या इसकी तलाफी 
न होनी चाहिये, इसपर इन्शा परदाज़ाने उदू अगर मुनासिब 
समे गोर फरमावें। मै चन्द उद हिन्दी नजमे मौसिमे बहार की 
दज जल करता हू । उनको बाहम मिलाकर रूगालात की कसोटी पर 


कसना चाहिये । बाद को इल्तिजा अगर हक बन्ानिब हो मंजूर 


he 
की जावे । 
करे है वा लबे गु'चा दरे हजार सखन । 
चमन में मोजे तबस्सुम की खोलकर ज्ञञ्नीर । 
क्रु इनबिसात हवाये चमन से दूर नह 
जो वाहो गुंचये मिनक्रार बुलबुले तसबीर । 
असर से बादे बहारी के लहलहाते हैं । 
i ~ ~ Ns ~ ८६ हैस 
नमं पे हम सरे घुम्बुल हैं मोजे नक़शे हैसीर ॥ जोक || 


~ 
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हैं सभी पेड़ कोंपलों से पुर। हे नया रस गया सबों में भर । 

श्राप सिरमौर बन गया सबका । मौर का मोर बाँधकर सिर पर । 

पेड़ प्यारे पज्ञास सेमल के । फूल पा लाल, लाल लाल हुये । 

हें बहुत ही लुभावने लगते । लाज दल खे लसे हुए महुए। 

हे लुनाई बड़ी लताओं पर । हे चटकदार रँग चढ़ा गहरा। 

लह बड़े ही लुमावने पत्ते।लहलही बेलि है रही लहरा । 

गुंजते गुंजते उमग में ग्रा हैं बहुत चोक चौंक कर अड़ते। 

चात्र से चूम चूम कलियों को | मनचले भोर हं मचल पड़ते । 

पा गये पर बह!र सा मोपिम । क्यों न अपनी बहार दिखला लें । 

लहु्तदी बेलि चहचहे खग के । इह इहे पेड़ इही डालें । 

साहित्य 

“लहितस्य भावः साहित्यं” जिसमें सहित का भाव हो उसे 
साहित्य कहते हैं । कुछ और सम्मतियां भी साहित्य के विषय में सुनिये । 

“परस्पर सापेक्षाणाम्‌ तुह्य रूपाणाम्‌ युगपदेक क्रियान्वयित्वम्‌ 


साहित्यम्‌ ।” श्राद्ध विवेक 
_तुल्यवदेक क्रियान्वयि वृद्धि विशेष विषयित्वं वा 
साहित्यम्‌ ।?? शब्द शक्ति प्रकाशिका 
जुष्य कृत शोक मय ग्रन्थ विशेषः साहित्यम्‌? । 
शब्द कल्पद्रम 


थ विद्वान्‌ श्रीमान्‌ पण्डित राम दहिन मिश्र काव्य तीर्थ 
ने साहित्य का विलक्षण श्रथे किया हे, वे कहते हे-- 

जो हित के लाथ वत्तमान हे वह हुआ सहित और उसका 
जो भाव है वही हुआ साहित्य, अर्थात्‌ जो हमारे हितकारी भाव हें 

वे ही साहित्य हैं ।'” साहित्य मीमांसा । 
कवीन्द्र रवीन्द्र कहते हें “सहित शब्द से साहित्य शब्द की 
उत्पत्ति है, श्रतणव धातुगत अर्थ करने पर साहित्य शब्द में एक 
मिलन का भाव दृष्टिगत होता हे । वह केवल भाव का भाव के 


' साथ, भाषा का भाषा के साथ, ग्रन्थ का ग्रन्थ के साथ मिलन है 
' यहा नहीं, वरन्‌ बह बतलाता है कि मनुष्य के साथ मनुष्य का, 


-& 
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अतीत के साथ वत्तेमान का, दूरके सहित निकटका, अत्यन्त अन्त 


RR.  . सम्मेलनःपत्रिका [ भाग १। 


न नक, 


---._ ८: 


रंग योग साधन साहित्य व्यतीत और किसी के द्वारा सम्भवपर 
नहीं । जिस देश में साहित्य का अभाव हे, उस देश के लोग परस्पर 
जीव बन्धन से वंधे नहीं, विच्छिन्न होत हैं ।” साहित्य 
श्राद्धविवेक ओर शब्द शक्ति प्रकाशिका न साहित्य की जे 
ब्याख्या की हे, कवीन्द्र का कथन एक प्रकार से उसकी टीका है 
बह व्यापक और उदात्त है। कुछ लोगों का विचार है कि साहिल 
शब्द काव्य के श्रथ में रूढ़ि हे--शब्द कल्पद्ग॒ुम की कल्पना कर 
ऐसी ही है, परन्तु ऊपर की शेष परिभाषाश्रा जोर श्रवतरणोस 
यह विचार एक देशी पाया जाता है । साहित्य शब्द का जो शाब्दिक 
रथे है, वह स्वयं बहुत व्यापक है, उसको संकुचित अर्थ में ग्रहण 
करना संगत नहीं। साहित्य समाज का जीवन है, वह उसके 
उत्थान पतन का साधन हे, साहित्य के उन्नत होने से उन्नत, उसके 


पतन से समाज पतित होता है। साहित्य वह आलोक हे जो देश 


को अन्धकार रद्वित, जाति-मुख को उज्ज्वल, ओर समाज के प्रमा 
होन नेत्रा को सप्रभ रखता हे। वह सबल जाति का बल, सजीव 
जाति का जीवन, उत्साहित जाति का उत्साह, पराक्रमी जाति का 
पराक्रम, अध्यवसायशील जाति का श्रध्यवेसाय, साहसी जाति का 
साहस, श्रौर कतंव्यपरायण जाति का करतवय है । 

चह धम भाव जो भव भावनाओं का विभव हे, वह ज्ञान गरिमा 
जो गौरव कामुक को सगौरव करती है, वह विचार-परम्परा जो 


विचार शीलता की शिला हे, बह धारणा जो धरणी मे सजीव जीव 


घारण का आंधार है, वह प्रतिभा जो अलोकिक प्रतिभा से प्रति 


 भाखित हो पतितो को उठाती है, लोचन हीन को लोचन देती है 


आर निरवलम्ब का अवलम्बन होती है! वह कविता जा सूक्ति 
समूह की प्रसविता हो छंसार सारवत्ता बतलाती है, वह कल्पना 


त ला “112 ऱ्य कद बम की त | 


जो कामद कल्पलतिका बन सुधाफल फलाती है, वह रचना जी. 


रुचिर रुचि सहचरी है, वह ध्वनि जो स्वर्गीय ध्वनि से देश क 


ध्वनित बनाती हे । वह सजीवता जो निर्जीबता संजीवनी दै, १९ 
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साधना जो समस्त सिद्धि का साधन है, वद चांतुरी जो चतुवंग 


जननी है, वह चारु चरितावली जो जाति चेतना और चेतावनी की 
परिचालिका है--जब दमारे साहित्य का स्वस्थ थी, उस समय 
हम पर पवित्र वेदौ का आविर्माव हुआ, हमने अडुपम उपनिषदो 
की रचना की, दर्शनों के दशन कराये, सू को रचकर समाज को 
एक सूत्र में बांधा, आदर्श चरित के आदर्श रमणीक वाल्मीक 
रामायण को बनाया, और अशेष ज्ञान भारडार महाभारत जैसे 
महान्‌ ग्रन्थ को निर्मित कर भारत का मुख उज्ज्वल किया। | 
हमारे त्रिदेवो में त्रिलोकपति की सृजन, पालन, संहार 
सम्बन्धिनी त्रिशक्ति का अद्धत विकास है । ब्रह्मदेव चतुमुख अथवा . 
चतुर्वेद रचयिता, ललाट फलक लिपि विधाता, शोर समस्त विधि 
विधान सर्वस्व हे । उनकी शक्ति वीणा भङ्कार जीवनमृत जीवन 
संचारिणी, और उनकी वाग्देवी विविध विद्या स्वरूपा है.। भगवान्‌ 
विभु चतुर्भुज हैं, चार हाथों से समस्त लोक का लालन पालन करते 
हैं, वे क्षीरनिधि निकेतन हैं, इसी लिये स्तनपायी जीव मात्र को 
प्रति दिन क्षीर पान कराते हे, वे विश्वम्भर हे, इसी लिये उनकी 
विश्वम्मरी शक्ति ब्रह्म स्तम्म पर्यन्त का प्रति पल पालन पोषण 
करती है । भगवान्‌ भूतनाथ की मूर्ति बड़ी भावमयी है, वद्द वतलाती 
है, संसार हित के लिये अवसर आने पर गरल पान कर लो, परन्तु 
जो कुछुमशायक वनकर ममेवेधी वाण प्रहार करता हे उसका 
संहार अवश्य करो, लोक लाभ के निमित्त आकाश निपतित कठोर 
जलपात शिर पर बहन करो, पर उरगा की उरगता निवारण करने 
से मत चूको । शक्ति कितनी ही प्रचण्ड हो, दो क्या उसको दश 
भुत्रायें क्यों न हो, परन्तु अपने साधन बल से उसे भी अंग भुक्त 
किये बिना मत छोडो । हमारा खाहित्य जब इन मर्म की बातो को 
मम्मेभरी भाषा में बतलाता था, ओर जब हममें उसके समभने की 


. मार्मिकता थी--डस समय हम पृथ्त्री को दुहते थे, समुद्र को मथकर 


चोदह रल निकालते थे, पंत्र भूत पर शासन करते थे, व्योमयानों 
द्वारा आकाश में उडते थे, समुद्र पर पुल बनाते थे, पद्दाड को कानी 


० 
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उंगली पर नचाते थे, देह होते विदेह थे, राजप्रासाद में रहकर 
ग्रह संन्यासी थे, काया कल्प करते थे, और राज त्यागी होकर भो 
कृपापात्र को राज पढ्‌ पर प्रतिष्ठित कर देते थे। अध्यात्म शक्ति 
इतनी प्रबल थी कि असीम पयोधि जल को गण्डूष जल समभते थे 
पर्वत को नतमस्तक कर देते थे, और चक्रवर्ती भूपाल के रल 
मरिडत मुकुट को पद्‌ रज द्वारा आरंजित बनाते थे । 

कहते व्यथा होती है कि कुछ कालोपरांत हमारे ये दिन नहीं 
रहे-हममें प्रतिकूल परिवर्तन इण श्रौर हमारे साहित्य में केवल 
शांत और श्टंगार रस की धारा प्रबल वेगसे बहने लगी । शान्त रस 


की धारा ने हमको आवश्यकता से अधिक शांत और उसके संसार्‌ | 


की असारता के राग ने हमें सर्वथा सारहीन वना दिया। "रंगार 
रस की धारा ने भी हमारा अल्प अपकार नहीं किया, उसने भी 
हमे कामिनी कुल श्टंगार का लोलुप बनाकर समुन्नति के समुच्च 
शग से श्रवनति के विशाल गत्ते में गिरा दिया। इस समथ हम 
अपनी किकतंव्य विमूढ़ता, अकमंण्यता, रकार्य्यपटुता को साधुता 
के परदे में छिपाने लगे--ओर हमारी विलासिता, इन्द्रिय परायणाता, 
मानसिक मलिनता, भक्ति के रूप में प्रकट होने लगी । इधर निरा- 
कार की निराकारता में रत होकर कितने सब प्रकार बेकार हो गये, 
उधर आराध्य देव भगवान्‌ वासुदेव और परम आराधनीया श्रोमती 
राधिका देवी की आराधना के बहाने पाचन प्रेम पंथ कलं कित होने 
लगा । न तो लोकपावन भगवान श्रीकृष्ण लौकिक प्रेम के प्रेमिक 
हैं, न तो बंदनीया वृषभानुनन्दिनी कामनामयी प्रेमिका, न तो 


भुवन श्रभिराम बृन्दावन धाम अवेध विलास वसुंधरा है, न कल | 


कल वाहिनी कलिन्द-नन्दिनी-कूल काम ऊलि का स्थान । किन्तु 
अनघिकारी हाथो में पड़कर वे वैसे ही चित्रित किये गये हैं | कति- 
पय महात्माश्रा ओर भावुक जनों को छोड़ कर अधिकांश ऐसे 
अनधिकारी ही हैं, ओर इसी लिये उनकी रचनाओं से जनता 
पथच्युत हुई । केहरि-पली के दुग्ध का अधिकारी २५ पात्र है, 
अन्य पात्र ढलको पाकर अपनी अपात्रता प्रकट करेगा । मध्यकाल 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


श्र 


से 


ग्रा 


ह से लेकर इस शताब्दी के आरम्भ तक का हिन्दी-साहित्य उठाकर 
श्राप देखे, वह केवल विलास का क्रोड़ा क्षेत्र और काम वासनाओं 
फे का उदगार मात्र है। संतों की वानी और कतिपय दूसरे ग्रन्थ 
प, अवश्य इसके अपवाद हें । ऐसा ग्रन्थ जो हिन्दू जाति का जीवन 
ले सवंस्त्र, उन्नायक, ओर कल्पतरु हे, जो आदर्शं चरित का भाण्डार, 
ओऔर सद्भाव रला का रलागार है, जो आज वश करोड़ से भी 
है अधिक हिन्दुओं का सत्पथ प्रदर्शक है, यदि है तो रामचरित मानस 
ल है, ओर वह गोस्वामी जी के महान्‌ तप का फल है । कुछ ग्रंथ हिन्दी 
से भाषा में नीति और सद्विचार सम्बन्धी और हैं, किन्तु उनकी संख्या 
र बहुत थोड़ी है । 
र न वह साहित्य साहित्य हे, न वदद कल्पना कल्पना जिसमें 
| जातीय भाषों का उद्गार न हो । जिन कव्य, ग्रंथों को पढ़कर 
घ जीवनी शक्ति जागरित नहीं होती, निर्जीव घमनिर्या में गरम रक्त 
प का संचार नहीं होता, हृदय में देश प्रम-तरंग तरंगित नहीं होतीं, 
1 घे केवल तिस्लार वाक्य समूह मात्र हैं जो भाव देश को, जाति 
, को, समाज को स्वर्गीय विभव से भर देते हैं, उनमें अनिर्वचनीय 
ज्योति जगा देते हैं, उनको स्वावलम्बी, स्वतंत्र, स्व'घम्मरत, और 
, स्वकीय कर देते है, यदि वे भाव किसी उक्ति की सम्पत्ति नहीं, तो 
1 वह मौक्तिक हीन शुक्ति हैं । जिसमें मनुष्प जीवन की जीवन्त सत्ता 
नै नहीं, जो प्रकृति के पुण्य पीठ की पीठ नहीं, जिसमें चारु चरित 
ह चित्रित नदी, मानवता का मधुर राग नहीं, खजीवता का सुन्दर 
1 स्थांग नहीं, वह कविता सलिलरहित सरिता है। जिसमें सुन्दरता 
[` विकसित नहीं, मधुरता मुखरित नहीं, सरसता विलसित नहीं, 
प्रतिभा प्रतिफलित नहीं, वह कवि रचना कुकवि वचनावली है । 
- जो गद्य अथवा पद्य जाति की आंख खोलता है, पते की सुना 
म राह पर लगाता है, मर्म्मंवेधी बाते कह सावधान बनाता है, 
[ चूक दिला चौकन्ना करता है, चुटकिणां छे सोतों को जगाता है, 
वद्द इस योग्य है कि सोने के अक्षरों में लिखा जावे, वह 
| अमृत है जो मरतो को जिल्लाता है। हिन्दी में ऐसे गद्य पद्य 
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ट डट - 2. बही १. 3 
विरल हैं | उद्‌ मै कलामे अकबर में यह कमाल नज़र आता ह ¬ 
देखिये म 

| बे परदा नज़र थाई कल जो चन्द बीवियां । ) ति: 
| अकबर ज़मी में गेरते क्रोमी से गड़ गया ॥ म्‌ 
| पडा जो उनसे आपका परदा वह क्या हुआ । र 
| कहने लगीं क्रि अक्ल पे मरदों के पड़ गया ॥ ह्‌ 
| पाकर खिताब नाच का भी ज्ञौक़ हो गया । र 
सर हौ गये तो बाल का भी शोक़ हो गया ॥ द्‌ 

हम ऐसी कुल किताबें क्राबिले ज्ञब्ती समकते हैं । 
क्रि जिनको पढ़के लड़के वाप को खन्ती समभते हें ॥ ॥ 
य किस तरह समभ कि क्या यह फ़िलसफ़ा मरदूद हे हि 
कोम ही को देखिये वह मुर्दा है मोजूद दै । ke 
इस रंग में वा श्रकबाल अकबाल भी अच्छा! कहते हें, उनकी म 
भी दो एक बात सुन लीजिये । f 
मजहब नहीं सिखाता श्रापस में बेर रखना । रि 
हिन्दी हैं हम वतन है हिन्दोस्तां हमारा ॥ प्र 
` यूनान मित्र रोमा सब मिट गये जहाँ से । म 
ग्ब तक मगर है वाकी नामों निशां हमारा ॥ क 
कुछ वात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी । है 
ल 


सदियों रहा हे दुश्मन दोरे ज्ञमाँ हमारा ॥ 


सौभाग्य की बात है कि दृष्टि कोण बदला है, परम कमनीय ` 

कलेवरा श्ट गार रस की कविता सुन्दरी कवि मानस समुच्च लिह 
सन से धीरे धीरे उतर रही है और उस पर लोकोत्तर कान्तिवती प 
५ जातीय राग रंजिता कविता देवी सादर समासीन हो रही हैं| रू 

ललित लीला निकेतन वृन्दावन धाम, अब भी विसुग्यकर हे, कि प्र 
सुजला सुफला शस्यश्यामला. भारत वसुन्धरा आज दिन ग्रथि स 
आदरवती है | तरल तरंगमयी तरणि तनया उत्फुल्लकरी हे, किर्छु य्‌ 
प्रवहमान देश प्रेम पावन प्रवाह समान सवप्रिय नहीं। भगवा१ उ 
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तक 


मुरलो-मनोहर की मधुमयी मुरलिका आज भी मोहती है, मोहती 


ही रहेगी, किन्तु अब हम उसके माधुर्यं मे देश प्रेम का पुट, ध्वनि 
में जातीयता की धुन श्रीर गुरोलेपन मे सजीव स्वर लहरी होने के 
कामु ह हैं। प्रेम प्रतिमा राधिका देवी की आराधना आज भी होती 
है, झिन्तु पुष्पाञ्जलि श्रपण कर बद्धाञ्जलि हो अब यद्दी प्राथना को 
जाती है, माता तू जिसको हृदयेश्वरी है उससे गम्भोर भात्र से कह 
दे -भारत भूतल फिर भाराक्रान्त है । 

प्रिय हिन्दी संसार के उदीयमान कवि बन्द ! हम अत्यन्त ल!ला- 
थित दृष्टि से आज़ आप लोगों का बद्नारविन्द्‌ अवलोकन कर रहे 


हँ--हमारे आशा-स्थल आप लोग हैं, इम किस रिस का नाम लें, : 


आप लोगो मे से श्रनेक मम्मस्पर्शी कविता करनेवाले हे- श्राप 


लोगों का कविता नेत्र में पदापंण अभिनन्दनीय है। आप लोग . 


मानस नन्दन कानन मे विहर कर ऐसे मन्दार कुसुम चयन करं 
जिसके आमेद से हमारा साहित्य-संसार आमेदित हो जावे, और 


\ 


चिन्तासूत्र में भाव के श्रनूठे रल गुंफित करके बह मनोरम हार 


प्रस्तुत कर जा भारत माता के गले का श्रभूतपूर्वे अलंकार हा । पर- 
मात्मा आप की कल्पना को अलौकिक आलोकमयी, आप की प्रतिभा 
को देशानुराग-रञ्जिता शोर आप की कविता का जातीयता ज्योति- 
ष्मती करे, जिससे भारत माता. पुत्रवती हो, और श्राप के कीर्तिक- 
लाप के अ।ज्ञाप से दिगन्त ध्वनित हा उडे । 


सम्मेलन 


सम्मेलन का अर्थ है किसी उद्देश्य से समान विचारवाला का 
एकत्रित अथवा सम्मिलित होना । धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, 
साहित्यिक एवं इसी प्रकार के भ्रन्य सार्वजनिक काय्यों के भली 
प्रकार सम्पादित शौर -मिलित शक्ति से परिचालित होने के लिये 


| ~ tc 
'सम्मेलन बहुत अच्छा साधन है । परस्पर विचार परिवतन, खह- 


योग और संसर्ग जनित सहानुभूति का भौ वह हेतु है। हमारा 


आज का सम्मेलन इसका सुन्दर उदाहरण है। चोदह बर्ष के अह्प 
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काल में उसके प्रभाव का देशव्यापी होना इन्हीं भावों का फ है 


RR 


साहित्य का व्यापक अर्थे लेकर सब प्रकार के साहित्यसेची इस 


सम्मिलित होते हैं, यद इसकी सफलता का दूसरा कारण है | मर. 
रास प्रान्त जैसे. हिन्दी अपरिचित प्रदेश मे, उसका प्रचार करने 
सम्मेलन का आदशे कार्य है। उसके सत्कार्य्यो का उल्लेख प 
समाचारपत्रां में हाता रहता है, और सूत्रों से भी आप लोगो क्ष 
इस विषय में बहुत कुछ शात होगा । अतएव में केवल श्रपना वक्त 
व्य खुनाऊंगा, ओर वह भी थोड़े मे, क्योंकि समय और स्थान दोगे 
का संकोच है । 
हम लोग हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाना चाहते हें--बनाना नहीं 
चाहते, वरन्‌ जो वास्तविक स्वत्व उसका है, बह उसे देना चाहते 
है। परन्तु बहुत से वास्तविक स्वत्व भी योग्यता के अभाव में अ्ग्रा 
प्य ही रह जाते है, विकसित होना प्रसून समूह का वास्तविक खल 
है, किन्तु विकास-याग्यता को कमी कितना को श्रद्ध बिकसित हो 
रखती हैं । यदि हमको राष्ट्रीयता के उच्च मञ्च पर हिन्दी को बिठाना 
हे तो उसे सर्वगुणसम्पन्न बनाना, सुप्रयाग परिजात पुष्प से 
सजना, सरलता अळंकार से अलंकृत करना, और सर्वे प्रियता के 
कर कमलो से मान का पान दिलाना होगा। हिन्दी साहित्य का 
सब विभाग अभी अधूरा है, परिश्रम करके उसका पूरा करना होगा। 
पुरातत्त्व, इतिहास, अर्थे शास्त्र, रसायन, विज्ञान, मनोविज्ञान, भाषाः 


विज्ञान, ज्योतिष, व्याकरण, प्राणिशास्त्र, उद्धिद्‌ विद्या इत्यादि की 
ओर अभी पूरी तौर पर दृष्टि भी आकर्षित नहीं हुई हे । जिन क्षेत्रों 


में काय्यं हो रहा है, उन क्षेत्रों में भी अधिक तत्परता और मनो. 
निवेश की आवश्यकता है । नाट्य कला, व काव्य कला को जितना 
समुन्नत होना चाहिये उतना समुन्नत वह आज भौ नहीं हुई । हम 
यूनिवर्लिटियों में हिन्दी का सर्वोच्च वे तै 
यप टि हेल्‍दी का सर्वाच्च कक्षाओं मे प्रवेश कराना चाह 
न प्र / Ce पूर ९ ~ ~ ~ 
हैं-किन्तु क्या वह सवांग पूरण है ? इधर उद्योग हो रहा है, किन्छु 
श्र अधिक उद्योग अपेक्षित हे। | | ri 
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अंगरेजी बड़ी उन्नत भाषा हे, उसका भाएडार बइमल्य हे और 


अशेष रल समूह का आकर हे । यारोप की कतिपय अन्य भाषाएँ 


भी श्रीसम्पन्न हैं भारतीय भाषाओं में संस्छत, बंग भाषा, मरहडी 
श्रोर गुजराती ने बड़ी उन्नति को है। संस्कृत तो संस्कृत ही हे, किन्त 
बंग भाषा ओर मरहठो भी सोमाग्यचतो हे । हम लोगों का चाहिये 
कि जिल उद्यान खे हमको मनोरम कुसुम समृह मिले, वहीं से हम उसे 
संग्रह कर, जिस भाण्डार से हमको रल राजि की प्राप्ति हो, वद्दो से 
हम उसे ल, अर उनके द्वारा हिन्दी देवी को अलंकृत कर्‌॑। हां, 
मराल समान नीर-च्तीर-विवेकी होना चाहिये, क्षीर के धाखे हम 


नीर कदापि न ग्रहण कर | मधुकर समान कुसुम-रस-ग्राही हो, . 


किन्तु कंटका से बचते रहे। 
खेद की बात है कि संस्कृत के धुरंधर विद्वान्‌ आज भी हिन्दी 


भाषा के प्रेमी नहीं हैं, अंगरेज़ी के कृतविद्यो में भी अधिकांश इसी 


पथ के पथिक हे । श्राज भी अनेक हिन्दू संतान उदू फारसी के ही 
एकान्त भक्त हे, यहां तक कि हिन्दी का अपनी मातृ भाषा भी नहीं 
मानते | काई बंगाली, गुजराती, महाराट्र ऐसा न मिलेगा, जो 
बंगला, शुज राती और मरइठी का अपनी मातृभाषा न मानता हो, 
किन्तु हमीं लागो में कुछ ऐसे सज्जन हैं, जिनकी आंख अब तक 
नदीं खुली हैं। हमारे राजा महाराजाओं मे से श्रनेक पेसे हैं, कि 
जिनकी दृष्टि अब तक इधर नहीं फिरी, यह मर्म्मवेधी व्यथा हे। 
हैदराबाद के अधीश्वर ने वहाँ उदू यूनिवर्सिटी खोल दी । घे अनेक 
उदू विद्वानों का समाद्र करते हं, केवल उदू सेवा के लिये उनको 


' बड़ी बड़ी मासिक वृत्तियां देते हें। किन्तु इस प्रकार को सेवा 


हिन्दी देवी की आज तक हमारे किसी महाराज ने नहीं की । अनेक | 
बड़े बड़े धनपात्रो को भी यही दशा हे | दृष्टिकोण परिवर्तन की 
आवश्यकता है। केले समुचित दृष्टि इन महानुभावो, और महिपाल 


' को हम हिन्दी देवी की ओर श्राकर्षित कर-यह एक मार्मिक प्रश्न दै । 


हिन्दी का प्रचार बहुत कुछ हुआ है | जिंस समय मैंने हिन्दी. 
देवी के कमनोय चरण कमल के समीप आसीन होकर उनकी सबा 


१० 
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आरम्भ की थी, उस समय घोर अंधकार था। कहीं कहीं कोई स दिः 
प्रभ नचत्र दृष्टिगत होता था, अथवा किसी विशेष विभाग का तिमि हिन 
किसी ज्योतिमांन तारक द्वारा विदूरित हो रहा था। किन्तु h जा 
समय हिन्दी संसार आलोकमय हे, तथापि कहीं कहीं अब भी श्र, जञ 
कार घनीभूत है । वहां भी प्रकाश फैलाने की आवश्यकता है। संस्कृत दि 
के जितने विद्यार्थी हैं, उनके लिए दू सरी भाषा की भांति हिन्दी पढून दो 
ओर कालेजों के हिन्दू छात्रों का सेकणड लेंगवे ज (5८010 12४७३१६ कि 
संस्कृत के अभाव में हिन्दी दोना आवश्यक है; हिन्दी प्रधान प्रान्तोे सट 
नगर नगर नागरी प्रचारिणी सभाओं का खुलना, व्यापार वृत्ति है सुव 
हिंदुओं का समस्त कार्य हिन्दी भाषा में होना, इस प्रान्त की कच. के 
हरियो मे अधिक संख्या मे हिंदी आवेदनपत्रों का दिया जाना, कर 
अथवा दस्तावेज्ञो का हिन्दी में लिखा जाना, जनता में हिन्दी उप. में, 
योगिता का भाव फैलाना, प्रत्येक नगर अथवा ग्राम के प्रसिद्ध पॉ 
प्रसिद्ध मन्दिरा मे हिन्दी पुस्तकालयों का खोला जाना, हिन्दी भाषा 
के मासिक पत्रो ओर समाचार पत्रो को उत्तेजन देना और उनका 
प्रचार बढ़ाना, हमारा प्रधान कतेब्य है । यह कतंब्य कैसे कार्य ग 
परिणत हो, यद्द विषय भी विचारणीय है । न 
सग्मेलन की दृष्टि इन सब बातौ पर है, वह जी जान से हिन्दी 
भाषा की समुन्नति ओर प्रचार कार्य्य में लग जाना चाहता है, 
किन्तु आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक कार्य धन-जन की अपेक्षा 
रखता हे | जब तक आप लोग प्रचुर धन श्रौर योग्य जनो द्वारा 
सम्मेलन की उपयुक्त सदायता न करेंगे, तब तक बह वांडुनीय कार्यो 
ओर उद्योगों के करने में असमर्थ रहेगा | आशा है, आप लोग इस 
निवेदन पर उचित दृष्टि देंगे। ; | 
_ एक बड़े महत्व के विषय की ओर मुझको आप लोगों की दृष्टि . 
ओर आकर्षण करना हे । श्रा हम लोग यहां हिन्दी भाषा को 
समुन्नत करने, उसका प्रचार करने, उसकी उत्तरोत्तर श्रीवृद्धि 
करने के विचार से एकत्रित हें । किन्तु आप लोग जानते हे रि. 
हिन्टू आधार है- हिन्दी श्राधेप्र, हिन्दू प्रसून है--हिन्दी विकास 
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ए हिन्दू मयंक दै-हिन्दी कौमुदी, हिन्दू सलिल है-इिम्दी लहरी, 


[ना he ~ [es [. ७ र 
क मे, हिन्द, हिन्दू ओर हिन्दी को मंगल कामना करते हुए इन कतिपय 


य १ दै , 

पक पंक्तियों के साथ में इस व्याख्यान को समाप्त करता हँ-- 
त्‌ 

षा श्रमरावती समान बने पुर पंक्ति हमारी । 

का अपर निकर से रहें परम प्रमुदित नरनारी ॥ 

म 


सकल कल्पना ऋ्तित कलग पादप अन जावे । 
अखिल कामना कामद कामदुघा पद पावे ॥ 


॥ चित चिता हो जाय चारु चिंताभणि जेसी । 

। द बने भावना भावमयी भव भामा ऐसी ॥ 

रा पा गुरुता गोग्वित देवगुरु लों गुरु जन हों । 

र्या साहस मॅ सब परम साहसी उम्रा-छुश्रन हों ॥ 

रस | सुछरि निकेतन मंजु मीनकेतन जेसे हों.। ; 
सुरपुर सुख से सुखो लोग सुरपति ऐले हों ।. १ 

टि शची सदृश मतिमती सती शुचि रुचि मणिमाला । 

को दु हो कमनीया काम-कामिनी जैसी चाला ॥ 

दि नंदनवन ऐसे सकल बन उपवन बन मनौज्ञतम । 

| 'घाकर प्रभूत सुविभूति हो भारत भूतल स्वगं सम ॥ 


स्‌ 


~ 
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१४२.  सम्मेलन-पत्रिका ` [ भाग ११ 


Ss 


दोहा भै 

पालक प्रिय तरु अंक में कलित ललित कर केलि । 

फेल फैल फूले फले सुफलद हिन्दी-बेलि ॥ 
'इरिओध” | 
भाषण समाप्त होने को ही था कि बड़ोदा-नरेश श्रीमान्‌ सया 
जी राव गायकवाड़ ने पधार कर सम्मेलन की शोभा बढ़ायी। 
सभापतिजी का भाषण समाप्त होते ही श्री पुरुषोत्तमदासजी टण्डन 
ने श्रीमान्‌ बड़ौदा नरेश के स्वागत में एक छोटी किन्तु सारगशित 
वक्तता की, जिसमे श्रीमान्‌ के हिन्दो-अनु राग के लिए उपयुक्त शब्दा 


में प्रशंशा को गई । टण्डनजीने यह भीकहा कि श्रीमान्‌ ने, 


बम्बई में भी सम्मेलन मै पधार कर इसको गोरिबास्वित किया था 
और उस समय जो श्रार्थिक सहायता दी थी उससे सुलभ-सा हित्य 
ग्रन्थमाला प्रकाशित हो रदी है, जिसमें १६ ग्रन्थ अब तक 
प्रकाशित हो चुके हें । [ 
उत्तर में श्रीमान्‌ ने कहा--खज्जनों ! मेरे लिये आपने जो शब्द्‌ 
कहे उसके लिये में आपका बहुत आभार मानता हूं । मैन अपने राज्य 


& 


०-७ 


में हिन्दी को स्थान रिया उसके सम्बन्ध में आपने मुझे बहुत कुछ 
कहा है। मेरा विचार है कि, ऐसी एक जबान होनी चाहिये जिसको 


सब समझ सके । इसके अनुसार ही मैंने हिन्दी को स्थान दिया। 


हिन्दुस्थान में बहुत भाषाएँ हैं, परन्तु जितनी कम भाषाएँ होगी, 


उतना द्वी उसका हित हे । मैं आपका बहुत उपकार मानता हूँ । 
200 बाद श्री० बड़ोदा-नरेश श्रीसभाषतिजी से सदालापपूर्वक 
भ्र न कर पधार गये । इसके अनन्तर तीन लड़कों ने एक गीत 

४: ८० दे 
_गाया । पहले दिन की कार्यवाद्यी इस प्रकार समाप्त हुई । 
दूसरा दिन 
क र द्‌ 

दूसरे दिन का काय १ बज्ने से 
दूसरे दि हे य॑ बजे दिन से आरम्भ हुआ । गत रात्रि 
को OF रि मिति म कुल सात प्रस्ताव उपस्थित हुए 
१ जिनम सम्मेलन द्वारा उपाधि दिए जाने का प्रस्ताव श्रस्वीकृत 


: डुआ । सम्मेलन में जो प्रस्ताव स्वीकृत हुए वे अन्यत्र दिये गये दै । ' 
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1. ` संगलाप्रसाद पारितोषिक 
हि प्रस्ताओं के बाद श्रीमान्‌ पंडित गोरीशंकर होराचन्दजी श्रोझाको 
उनके सवे-श्रेष्ठ मौलिक ग्रन्थ “भारतीय प्राचीन लिपि माला” के 
या. लिये बारह सो रुपये का श्रोमंगलाप्रलाड्‌ पारितोषिक प्रदान किया 
|. गया । 
सम्मेलनकी स्थायीसमितिका वार्पिक-विवरण॥' पढ़े जाने के 
खो द्‌ दूसरे दिन का कार्य समाप्त हुआ । 


| लू 

| क जो ताम्रपत्र श्रीमान्‌ ओझाजी को पारितोषिक के साथ दिया गया है, 

` उसकी प्रतिलिपि अगले पृष्ठ पर देखिए । 

| | स्थायी समिति का वार्षिक विवरण सम्मेलन से पुस्तकाकार प्रकाशित हो 

| गया है। जो सज्जन इसे पढ़ना चाहें, वे कार्यालय से -) का टिकट भेज कर 
मगा सकते हैं । 
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श्रीमान्‌ पं० गौरीशंकर हीराचंद ओझा को दिये गये ताम्रपत्र की 
प्रतिलिपि 


1 
| हिन्दी-साहि त्य-सम्मेलन 
| |. उत वी 


श्रीमंगलाप्रसाद पारितोषिक 


[ रू० १२०० ] 


8१ हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के चौददव वार्षिक अधिवेशन पर 
डे 


/ श्रीमान्‌ रायबहादुर पं० गौरीशंकर हीराचंद ओझा 
कको 
उनकी रचना भारतीय प्राचीन लिपिमाला” के लिए 


सादर दिया गया 


मिति फा० कृ० ४--८० सभापति 


€€&€&<<&€€&€ EEE KEKE 


र स्थान दिल्ली | | श्रयोध्यासिंह उपाध्याय ४ 
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रात को कवि-सम्मेलन एक बजे तक जमा रहा। रसिक कवियो 
ने काव्य रस के छोटे दे दे कर जांगरण व्रत किया। रात के जाग- 
रण से थके हुए प्रतिनिधि कल सवेरे कपड़ा माकट में & बजे पहुँचे ` 
और वहाँ विषय-निर्वाचिनी समिति का अधिवेशन हुग्रा। उसी 
समय स्थायी समिति का भी निर्वाचन हुआ । | 


मध्यान्होत्तर ३ बजे सम्मेलन-कार्य प्रारम्भ हुआ। आज संठ 
जमनालालज्ञी बजाज, सेठ गोविन्ददासजी आदि प्रतिष्ठित देश 

उ भक्त भी पघारे थे। प्रकाशको का शुद्ध छपाई की ओर ध्यान खींचा . 
गया । जयपूर राज्य में हिन्दी भाषा के प्रचार के लिये वहां डेपुटेशन 
भेत्रने का भी निश्चय किया गया । इसी प्रकार साहित्य-सम्मेलन के 
वार्षिक अधिवेशन के कार्य-क्रम को अधिक साहित्यक बनाने के 
लिये तीन सज्जनौ की एक समिति बनाई गई । यद्द समिति स्थायी 
समिति के सामने ज्येष्ठ के अंत तक अपनो रिपोर्ट प्रकाशित करेगी । 
इसके बाद हिन्दी-संग्रहालय के संबन्ध में श्रीयुत पं० माधोराव सप्र ने 
एक प्रभावशाली भाषण दिया । पं० माखनलाल चतुवेदी ने “हिन्दी 
संग्रहालय” के लिए अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस ने दिन्डो- 
स्तानी भ.षा में कार्य क्रम रखने का निश्चय कर सादित्य-सम्मेलन 
पर भारी दायित्व डाला है । उसको निबाहने के लिए ज़रूरी हे कि 


हम हिन्दो-साहित्य को संग्रह को सहायता से पुष्ट करे। 


ही 
+ 
\ ठीक इसी समय महामना मालवीयजी पधारे । संग्रह के संबंध 
/ 
T : यह है कि वह उत्साइहीन है । जो थोड़ा बहुत ढत्साह है बह क्वीब 
| है। आप ने यद्द भी कहा कि हमे हिन्दी भाषा को उन्नति मे अंग्रेजों का 
। अनुकरण करना चाहिये । हमे इस भाषा का सवाङ्ग खुन्दर बनाना 
। खाहिये । प्रयल यह होना चाहिये कि हिन्दी खर की भाषा 
। बने, परन्तु इस खप्न को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि हम संस्कृत, 
। फारसी तथा चायना आदि एशिया की भाषाओं के ग्रन्थों का हिन्दी 


। में अपील करते हुए आपने कहा किं हिन्दू जाति में बड़ी भारी कमी 
र. 


। 


1 
है 
ह 
|) ३ 
| 
| 
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~ 


में अनुवाद करें। दस हज़ार उत्साही सेवक प्रण करले कि बू. 


ण ग. 2 ५ कः >. = ho कक ie 2053 १३ 
नागरी-प्रचारिणी च सम्मेलन की ओर से प्रकाशित पुस्तका को 


श्र 


त्र 


अवश्य ले । अन्त में, आपने यह अपोल की कि हिन्दी-संग्रादल रे 
के काम मे उत्लाह से लगिए। तदनन्तर पं० इन्द्रजीने कहाह क 
हमने अभी संग्रहालय के डेपुटेशन केमेम्त्ररा खे निवेदन किया हे फि ९ 
वे श्रभी इस काम को न छेड़ । फिर किली मौके पर पघारे | क 
- इस समय जो दान मिले हे, वे इस प्रकार हे-- 
_ ४००) श्रीयुत जुगलकिशारज्ञी बिडला, ५००) श्रीयुत लक्ष्मी. 9 
नारायण जी और २५८) श्रीयुत वा० मेल्लारामजा ने प्रदान किया | न्‌ 
- इसके बांद प्रधान मन्त्रा जी न स्थायी समिति के निर्वाचन को ); 
उपस्थित किया जो सर्वसम्मति से खोकूत हुआ । | हि 
. आगामी सम्मेलनको श्रीमान्‌ पं० नरदेवशास्त्रीजी ने देहरादून में. प 
निमंत्रित किया । पं० देवरलजी शर्मा ने आप का अनुमोदन किया। उ 
सम्मेलन ने निमन्त्रण को स्वीकार कर लिया । स 
अन्त म, स्वागतकारिणी के प्रधान मन्त्री सेठ केदारनाथ गोइन- प 
का ने सब अभ्यागतों को, स्वयं सेवकों को तथा दर्शकों को घन्यः. ? 
वाद दिया । सभापतिजी के स्वागतकारिणी को धन्यवाद्‌ दे चुकने, * 
पर प० इन्द्रजी न सभापतिजी को धन्यवाद्‌ दिया । इसके अनन्तरः प 
सम्मेलन निर्विम्न सानंद समाप्त हुआ । oi, 
र ~ च ध 
दिल्ली-कवि-सम्मेलन न 
हि युग कृष्ण ४ संवत्‌ १६८० को ८३ बजे संध्या से दिल्ली-कृष्ण- ` † 
टर हाल में कवि-सस्मेलन प्रारम्भ हुआ । सभाएति का आसन / र 
कविवर पंडित नाथूरामजी शंकर शर्मा "शङ्कर? ने ग्रहण. किया। | 1 
सम्मेलन के सभापति कविवर श्रयाव्यासिहजी उपाध्याय के अतिः ९ 


रिक्त मान्य -मिश्रबंधु, पं० पद्मलिहजी शर्मा, पं० जगन्नाथप्रसादजी | 


CN ०, 0 2, ~ 
चतुवदी, सनेहीजी, मौलाना आरिफूहलबी, बा० महाराज बहादुर |. 


बकी, पं० गिरिधर शर्मा नवरल्ल, म. म. पंडित हरनारायण शाखी, | 
पं० रामजीलाल शर्मा, ब्रा० पुरुषोत्तमदालज़ी टंडन, पं० रामनरेश | 
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है ब्रपाठो,पं> माजनलाल चतुवंदी, पं० रूपनारायण पांडेय, सेठ 
केदारनाथजी गोयनका, प्रो० रामदास गौड इत्यादि बहुत से 
कवि और सदृदथजन मंचपर मौजूद थे। मंच ओर हाल खचाखच 
दर्शकों से भरा था । महात्माजी का वह संदेश, जो सम्मेलन म 
२३-१-१६८४ को पढ़ा गया ओर जिसमे उन्हाने हिन्दी-उदु के 
विसस्मेलन? पर संतोष प्रकट किया था, जनता को आक्ृष्ट करने 
बडा सहायक हुआ । सम्मेलन १ बजे रात तक होता र्दा | इतनी 
मी. सफलता और संगठन के साथ कवि-सस्मेलन का होना--उदू के 
या। गढ भें एक गौरव की बात है । उद्‌ हिन्दी की अनेक कविताएँ पढी 
को , गई, जिनको खुन केर जनता अत्यन्त हर्षित हुइ--हिन्दी कविताओं 
का ऐसा अच्छा प्रभाव शायद ही उदू वालों पर कहीं ओर जगह 
[मे पडा हो। महाराज बहादुर बर्क-देदलवी एक खास कवि ह । 
गा। उन्हाने यह निश्चय कर लिया है कि हिन्दी भाषा को शीघ्र हो 
सीखकर हिन्दी में कविता करनी चाहिए । कविता पढ्नेवाला म 
हन. पं० गयाप्रसादजी शुक्क 'सनेही,' पं० रूपनारायणजा पाडंय, प० 
ध्यामविहारीजी मिश्र, स्वयं सभापति कविवर शंकर शम्मा, पंडित 
` ` ब्रज्ञनारायणजी चेद्य, पं० मोहनलालजी महत्तो, पंडित अनूप शम्मा 
पं० भाखनलालजी चतुर्वेदी, पं रामनरशजी त्रिपाठी, स्वामी नारा- 
यणानन्दजी, पं० गिरिधर शस्मो नवरल, मौलाना श्रारिफद्दसवी 
बा० महाराज बहादर बक, पं० क्षेमानन्दजी “राहत” इत्यादि कवि 
` गण थे। अनेक महानुभावो को कविता पाठ करने का अवसर नहीं 
णः ` मिला । कवि-सम्मेलन की सफलता के साथ प० उदित पिश्रजी क 
न / नाम न लेना अन्याय होया । मिश्रजी की नग्नता, उद्योगपरता आर 
[| | विशेष लगन का प्रभाव है जो कवि सम्मेलन इतना सफल डुश्रा | 
ते, कुछ चुनी हुई कविताएँ नीचे दी जाती हं-- 


३ 


[कि 


a (५ 


| कि 


———— 
oe —— 
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सम्मेलन-पत्रिकां 


सन्त बसन्त हे 
( सोग्ठा ) 

बेलि बृक्ष सुख मान, उमगे मोदं अनन्त है । 
पत्र पुप्पफल दान, करता सन्त बसंत है ॥ 

छुल अछुत क्यों ? 

( पट्‌पदी छन्द ) 

समभ धर्मे का मर्म प्रेम भरपूर पारो । 
करते रहो सुकम जाति पर जीवन वारो ॥ 
आपस म कर मेल, भूल भ्रम भेद भगादो । 


~ 


९५ ध्‌ ~ ^ ~ 
हिलमिल् खला खेल, सुक्त की ज्योति जगादो ॥ 
हितकारी “शांकर” को भजो, कहते हैं शुरुलोग यो । 
मत शुद्धता एकता को तजो, पकड़ो “छूत अळछूत क्‍यों” ! 


~ SEN [क 
हिन्दी हमारी । 
( मुनङ्गप्रयात दत्त ) 
अवद्या जगादी सुविद्या खुलादी । 
पढ़े फारसी आयभाषा भुलादी ॥ 
कुधी हिंद के हिन्दुओं ने न मारी | 
'केहंग भला कयो न “हिन्दी हमारी” ॥ 
ऋलुराज की 
( घनाक्षरी ) 
तारण पताकाधारी उन्नत वितान तने 
ब Lat 9 
प वगरो विचित्रता सजावट के साज की | 
मा कविता के सभ्य सज्जन विराज रहे, 
ब उलही अनूठी आभा सुकवि समाज की ॥ 
कोश मिला मांद का साहित्य-सुरपादप से, 
रजना रिभावेगी किसे न कहो आज्ञ की ? 
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ण झड ७, ८ | दिल्ली-कवि-सस्मेलन "३४३ 
अं “शङ्कर” युधिष्ठिर को राजधानी देहली मे 
| मानो मन मानी छवि छाई “ऋतुराज की” ॥ 
© एर ®) 
मान मनमाना मिलता हे लको 
कौन करता है सेवा सञ्जन-समाज की । 
होके माला माल मूढ़ मिटठू मोज मारते हे 
लोह चतुरो का चूसती हे चिन्ता नाजको॥ , 
गाजती है गन्दी तुकबन्दी कोरे तुकडा को 
है . गू जती हे कविता न कविकुल-ताज को । 
/ मानो ढाक फूले है न “शङ्कर” रसाल बोरे 
भूतल पै छू छी छवि छाई ऋतुराज का” ॥ 
TN 
होली हे 
नो ( चनादरी ) 
“शङ्कर” त्रिशूल रुद्ररोष का चलाता हुई, 
चण्डी मारकाट करती न कहां डोली है | 
पालती प्रजा को लाद लाद कर भार भारा 
लोभ लीला लूट को तुलाए धर तोली है ॥ 
ट्ंसी ठोस नीति भूखे शासन का गाद भरी 
पेट फाड न्याय ढोल की न पोल खोली है।. 
| गोरी सरकार काला भारत न भूल तुक, 
| छोड दिये गांधीजी हया को हंद “होली” हे॥ 
| ( २ ) 
। ` ` कोविद्‌ कहाने को कवित्व शक्ति भूल भरा हु 
| केशव की तुलसी की सूर की टटाला हे | 
| देव की बेराबरी बिहारी क न दाथ लगी 
| - जानकारी दोनो की लगाय तक तोली हे । 
| _ दषण दिखा दिये पुराने नय कविया के 
| ' खोज खोज कोरे तुकड़ोकी पोल खोली दे । 
क्ष ० 
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णक, म्सेलन-पंत्रिक् 
BR सम्मलन-पीज का [ भाग; 


| 


लादी समालोचना-गधी पै खमालो चका ने, । 
धूलि भरपूर होलू “शंकर” की “होली है? ॥ ) 
पाकर कदम सेव पी पर न रूसा कर 
दोहा 
लतिका फूलों से लदी, दिखलाती तरु पांति । 
रूसी रमणी से सखी, कहती हे इस भाँति ॥ 
(रूप घनाक्षरी ) 
बतियां ' कटोली हठ कीकर न काहूवेर, 
रोष बगला नचीर. सेवा सफरी की घर | ) 
मान सत्यानाशी ने उखारी जीवतीकी जड, 
प्यार कमरख न प्रधान सडु फल पर। 
रस्भा मंज्ञुधोषा को लताड़ रसभरी बाल, 
अस्बा बन बंश उपज्ञामन की नीस घर। 
नारिकेलि क्‍यों न सेवती हे तज फूड बेलि, 
पाकर कदम सघ पीपर न रूला कर | 
नाथूराम शंकर शामा “शंकर? 


(RB) 

बदन म भी ये गुरबत हे कि गोया बेबतन हम हैं । 
जमा दे रंग जिसमें गैर का वह श्रंजुमन हम है ॥ 
चुन हे फूल जिससे दुश्मनों ने बह चमन हम हैं। । 
कर फरियाद कसे बेजुबाँ हे बेदद्दन हम हे॥ | 
हमारा राह में बनबन के काँटा श्राखमाँ खटका। । 
कि खटका बन के हमको रात दिन है बाग़वाँ खटका ॥ 
| कहा वह दिनि कि कुल आलम म जव शोहरत हुई अपनी ? ' 
| कहाँ वह इएमो-फन है, हाय क्या दौलत हुई अपनी? | 
ha ~ | 
| तिज्ञारत कया हुई अपनी वह क्या सनत हुई अपनी ? 

| किसी का इसमें शिकवा क्या कि खुद गफलत हुई अपनी ॥ 
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जूल ४७८] दिल्ली-कवि-सम्मेलन 1 कप आओ 


डु 1 के बस खुद मुल्क की खिदमत मे खामी की | 
बड़े ह्‌ शोक से हें वेडियाँ पहनी गलामी की ॥ 
मनो के बस में होकर हैं लगाये मन विदेशी पर । 
लुटाये देते है ठग ठग के सारा धन विदेशी पर ॥ 
खरीदारों ने बेचा धम्मं इस पुरफन विदेशी पर। 
लंडूरे क्या उड़ जब तक न जाएं बन विदेशी पर ॥ 
नहीं परदे के परबस याँ काई दुनिथा के परदे में। 
“बिगुल जब वज रहा हो तो छिप जा जा के परदे में ॥ 
गरमी कुछ बम बरसते थे न थीं कुछ गोलियाँ चलती । 
फकत इतना ही होता चरखे चलते चरखियां चलतीं ॥ 
चलन खद्दर का चलता और गांधी-टोपियाँ चलतीं । 
मियाँ बनते न बीबी मर्द बन कर बीबियाँ चलतीं ॥ 
दिखा देते जमी अन्याय का सत्‌ बल की टक्कर से | 
वो गिरता मुंह के बल चकरा के चरखे ही के चक्कर से ॥ 
कसम खाते है यह सब कोम के सरदार गांधी हैं । 
आहिसा 'प्रोर श्राज्ञादी के तो श्रवतार गांधी हे ॥ 
मुकुट सिर के हमारे हैं हृदय के हार गांधी हे। 
वो यकता हें जमाने में नहीं दो चार गांधी है॥ _ 
ये सब सच, किसलिए फिर काम में यह ढील होतो हे । 
ज़रा से हुक्म की भीतो नहीं तामील होती है ॥ 
घिरी थीं देश में चारों तरफ़ जब बदलियाँ गम की। 
न होगा संग दिल ऐसा न जिसने आँख हो नम की ॥ 
नमक छिंडका गया ज्ञखमा पे जब हाजत थो मरहम को | 
चला फख वतन . किसमत यरोदा जेल की चमकी॥ 


कहाँ चलते हुए पहले करो तुम काम खद्दर का। 
निकाला कुछ न मुद्द सेनिकला जबतो नाम खद्दर का ॥ 


~ 
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ग़ज़ब हे फिर भी बन कर हम जो मुल्को-कोम के दुश्मन | 
विदेशी वस्न बेचे श्रौर कुछ दिल मे न हो उलभन ॥ 


A 


३५२ ` सम्मेलन'पत्रिका [ भाग १ 


~ AANA ISS 


~ 


वो नूरुद्दीनखाँ हो या हाँ श्रपने पांडे पतिराखन | 
कलंकित जाति का करते हैं ये अच्छे नहीं लच्छुन ॥ 
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बिदेशी वस्न वाज्ञारो म॑ लाकर पाठते हैँ वे। 
जड़े अपनी ही अपने हाथों ही से कारते हैं बे॥ | 
गवाँ कर देश का धन पाप का व्यापार करते हें। 
जरा सोच तो दिल मे श्राप, क्या सरकार करते हैं 
छुरी किस पर चलाते हे ये किस पर वार करते हे । 
उसी का खून करते हें जिसे सब प्यार करते हे ॥ 
बढ़ेगी श्रौर उल्झन क्या खुळेंगी आपकी गांडे। 
नरक होगा भुगतना बँध रही हैं पाप की गांठ | 
हम अपने मोटे गाढे के समभ कर शुलबदन पहने । 
जरत क्या रहे तनज़ेव की फिर कयां चिकन पहने ॥ 
सितम हैं बेड़ियाँ जिसके लिए फख वतन पहन। 
विदेशी पर मर वे मर के गेरो का कफन पहन ॥ 
ये मर जाने की बाते हैं अजी शर्मिन्दगी केसी! 
कि जब बेगैरती इतनी है तो फिर जिन्दगी कैसी | 
जिन्हें गैरत है कुछ वह तो स्वदेशी पर निडावर हैं। 
जलाके मखमली पोशाक अपनी, पहने खद्दर हें ॥ 
नज़र अपनी इन्हीं पर हे यही उम्मीदों के घर हैं। | 
हमारी कौमे बेपर के श्रगर कुछ है तो ये पर हैं ॥ | 
न ्रायेंगे कभी ये दाम में ऊंची उड़ानों से।' 
है दिल में कोम के हिम्मत ता ऐसे ही जवानों सं | 
त्रिशुल? | 
|| 


टि ७,८] दिल्ी-कचि-सम्मेलन ३५३ 


ROSSI YY ~~ न 


सत्यात्रह-गीत 


में श्रमर हूँ, मौत से डरता नहीं; 
सत्य हूँ, मिथ्था डरा सकती नहीं ॥ 
में निडर हूं, शस्र कां क्या काम है ? 
में अहिसक हुँ, न कोई शत्र है ॥ १॥ 
शस्त्र लेना निबलों का काम है । ४ 
सत्य का ता शस्त्र केवल प्रेम हे ॥ 
प्रेम से में भूमि स्वर्ग समुद्र को 
। एक कर दूंगा हृदय के रूप में ॥ २॥ 
हो दुख में, पिसू'गा तो सही 
किन्तु अंजन आंख का बन जाऊंगा ॥ 
टेष्रि होगी सोगुनी संसार की 
तुम कहा पाश्रोगे छिपने की जगह ॥ ३॥ 
चाहते जा खाक करना ही मुझे, 
आग में धर कर तवा कर देख लो ॥ 
शुद्ध सोना सा कढू गा जब कभी, 
दाम पहले से बहुत बढ़ जायगा ॥ ३ ॥ . 
काट लो सिर, ददे सिर का लो मिटा । 
भार कंधे का हमारा भी हटे ॥ 
हूं दिये की लो, इसे मत भूलना । 
फिर उजाला शोर भी हो जायगा ॥ ५ ॥ 
सत्य कहने से न रकती जीभ है । 
कापते क्यों हो? इसे ही काट लो ॥ 


में कलम हूं, एक मेरी जीभ से ति 
क्या करोगे, जब बढ्गी सैकड़ों ॥ ६॥ 


~ 


फांस 
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३५४ सम्मेलन-पत्रिका [ भाग ११ 
ति? ना । 


NN 


खूब चारों ओर कांटे दो वि 
मर मिट में काढ लो जी की कसक ॥ )- 


एकन्तु आकर देख जाना एक दिनि 
में मिल्‌ गा फूल सा हंसता हुआ ॥ ७ ॥ 
क्रोध ने जीता तुम्हे हे सब तरह-- 
कैद में तुम क्रोध की दो हर घड़ी ॥ 
किन्तु मैं जीते हुए हूं क्रोध को । 
तब कहो मे किखलिये तुम से डरू ? ॥ ८॥ 


कान होतम ? मात का मे दूत हू । 
कया करोगे ? मोत से द गा मिला ॥ 


है कहाँ वह जन्म भर की संगिनी ! 
मित्र ! लो तुम प्राण यह उपद्दार में ॥ & ॥ 


रामनरेश त्रिपाठी 


प्यारी उर लागे ना 


डंका दे निसान पर चढ़े बीर बंका दल, 
बढ़ हैं निसंका नेक प्राण मोह पागे ना । 
बरछा चलावे कोऊ बाण को लगावै कोऊ, | 
वार को बचावै कोऊ मारे कोई भागे ना । 
पतै एक जंगी करवाल लेयर नंगी बढ़े, | 
नासै शत्रु संगी को तनक अनुरागे ना। | 
| सेना काटि हाथी काटि होदा काटि काटे शत्र, 
। ताकी वीरताई काके, प्यारी उर लागे नो । 


गिरिधर शर्मा "नवरन! 


किन... 
‘ 
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। 


हर. 


“ऋतुराज की?” 


फूल उठे शुचि सुमन, सौरभित परम मनोरम । 
झूल उठे बहु बौरयुक्त पादप अति उत्तम ॥ 
गूँज उठे मदमत्त, मधुप चञ्चल मधु पी कर । 
कूज उठे खगवृन्द, सरस डाली डाली पर ॥ 
अब नवल सरसता प्रकृति न, सरसाई निज साज की | 
बन, उपबन, कुञ्ज, निकुञ्ज में, छाई छवि “ऋतुराज की” ॥ १॥ 
किशुक, कुन्द, कनेर, प्रफुल्लित सुमन सुहाते । 
माणिक, सुक्ता, कनक, कान्ति अति हीन बनाते ॥ 
पत्र, फूल, फल सहित, कुकी लतिका जगती तल । 
पट, भूषण, कुचभार, नमित युवती लगती कल ॥ 
करते सुविशाल रसाल दुम, समता हैं गजराज की। 
ज्ञिनपर विहंग गाते ललित, कीतिं कलित “ऋतुराज की” ॥ २॥ 
फूले पुष्प पलास, मनोहर लगते लोहित। 
पीली सर्षप खिली, देख होता मन मोहित ॥ 
सिन्धुवार के सुमन, स्वेत अति शोभा पाते। 
हरित पल्लवित बल्लि, नील नीलोत्पल भाते ॥ 
इस भाँति छुरा लहरा रही, नूतन विपिन समाज की। 
हृ मानो पँचरङ्गी ध्वजा, फहराती “ऋतुराज की” ॥ ३॥ 
शुचि पत्र पतन, स्मान, ओस कण, पट लतिका चय । 
अङ्गराग रज पुष्प, राग मधु, यावक किसलय ॥ 
भूषण सुम, मुखवास, सुरभि कुन्तल मधुकर ब्रज । 
दर्शेन श्रञ्जनयुक्त, नयन दल श्यामल नीरज॥ 
गति मन्द्‌ वात, चच चिहग रुत, हास अमित कोरक विदर ! ७ 
पटुता हित, मधु मय रति सजे, शुचि षोड़श हित पञ्चशर ॥ ४॥ 
बन केसर पट पीत, रुचिर श्यामल तमाल तन। 
अम्बुज आनन ओप, सुमन बन माल दरे मत ॥ 
०१२. 
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अलि बन्द सुजन स्वागत निरत, आये ऋतुपति तिलक बन ॥ ६॥ | 


लतिका ललित लवङ्ग, सङ्ग शोभित गोपीजन । 


बहु बन जन्तु विलास, विविध कुल पावन गोधन ॥ .) 


अलि गुंज नाद्‌ वंशी रही, उन्नतिकर रतिराज की। 
यह वर विहार त्रजराज है, या वहार “ऋतुराज की” ॥ ५ ॥ | 

विविध भांति के सुमन, अङ्गपट वंश लकुट कर ! | 

२ 

अरुण पुष्प रज तिलक, भाल सोरभ शुचि यशधर ॥ 

पत्र पतन कर नष्ट द्वेष मति, निज स्वदेश जन । 

नव पट्लव मन देश-भक्ति, उपजाई पावन ॥ 

१३ शे 

पिकरव स्वराज्य-उपलब्धि दित, उत्साहित कारक बचन | ) 

भारत भू उद्यान, सुमन सत्याग्रह शुचितम । 

बिला प्रसारित किया, जिन्ह!ने यश सौरभ सम ॥ 

पतन पत्र कर त्याग, चुटिश बन्दीग्रह निजबल । 

भारतीय द्रुम लता मध्य, विकसाये नव द्ल॥ 
नित बजे बधाई बिद्रग रच, भारत के शिरताज की । 
बन गान्धी आये अति विमल, मूर्ति नवल “क्र तुराज की” ॥ ७॥ | 

हे कुसमाकर सरस, माङ्गलिक दो तब श्रागम | 

भन ~ (१ 

पावे सब सुख शान्ति, दीन भारत-वासी हम ॥ 

मिट दुःख, दल होय श्रङ्करिति आशा शुचितम । | 

मन को कलियां खिले, फल फूले लतिका सम ॥ ऱ्य 
बल बुद्धि शुद्धि विद्या विडल, बढ़े भक्ति त्रजराज की। ' 
इस हिन्दी का विस्तार हो, लज शोभा “ऋतुराज की” ॥२॥ 


उपबन समान हे सज्जित भव्य भवन 
बना दुम बल्लरी उपमा लब साज की | 
सकल खुलन्य जन शोभित खुमन खिले 
मकरन्द मनोकामना हिन्दी के राजे की ॥ 
गान अलिगुंज, ध्वनि भाषण विहंग बृन्द; 
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१ RE AR 3 
| < न्य ना 


॥ 2 कलिका की चटक बज ताली समाज की | 
} देखो ब्रजराअ आज साहित्य-सम्मेलन ने, 
| .. पाई निज शोभा महाराज “ऋतुराजञ की” ॥ १॥ 
|: त्रज नारायणाचार्य वेद्र 


आंसू 
मेने सोचा था न कहूंगी, 
च उनसे अपने मन की बात | 
कह कर ही क्या करना है 
॥ | बह सुनते नीं किसी की वात ॥ 
अपना दुःख दबा दू गी में 
. छाती पर पत्थर देकर | 
हस हँस कर बोलंगी उनसे 
कर में उनका कर लेकर ॥ 
किन्तु हाय ! क्या कहूँ? भेदिये टपक पड़ आंसू !! ! 


| चमानन्द्‌ राहत 


धोखा 
वह्‌ राजा है में दरिद्र हु, इसका कुछ न विचार किया | 
/ ` होकर प्रेमोन्मत्त देख छुवि, मन ही मन में प्यार किया ॥ 


बडी देर तक मुभे देखता वह रहा। 
फिर हँस कर नीरव वाणी में यो कहा ॥ 
श्ररे छोड़ भी दे मुभें। 
यह क्या भाई ! है तुभे ॥ 
हन्तन्त्री भनभना उठी, पर मंत्रमुग्ध सा खड़ा रहा। 
आखो ने मेरे बदले में .रोरो कर दुख ब्वत्त कहा ॥ 


_ 
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तब उसका मुख कमल हँसी से खिल गया । : 
मेरा रोना उसी हँसी में मिल गया॥ 
x ] x > >< 
छूने पर वह निकली छाया । 
कैसा बेढब धोखा खाया ॥ 
मोहनलाल महत्तो गयावाल 


oo 


चोदहवें हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, दिल्ली में 
स्वीकृत 
प्रस्ताव 
१--हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्रौर परम हितैषी पं० गोविन्द 
नारायण मिश्र, मुंशी देवीप्रसाद मुंलिफ, पं० प्यारेलाल मिश्र श्रौर 
पं० प्रतापनारायण बाजपेयी की मृत्यु पर यह सम्मेलन हार्दिक 
शोक और उनके परिवार के साथ समवेदना प्रकट करता है । 


सभापति द्वारा 


२--भा रतवर्षीय राष्ट्रीय महासभा ने अपनी संशोधित नियमा- | 


वली में इस आशय का जो एक नियम स्वीकृत किया है कि, महा- | 


~ ८५ € w ~ ~ 
सभा को कारयाइ जहाँ तक हो हिन्दुस्तानी भाषा में की जाय, इस पर 
यह सम्मेलन संतोष प्रकट करता है और राजनीतिक नेताओं से श्रचु- 
रोध करता है कि वे भारतीय जनता की भावी उन्नति और वास्तविक 


स्वराज्य की दृष्टि से श्रंप्रेजी भाषा के स्थान पर. सब राष्ट्रीय और 


राजनीतिक काम-काज राष्ट्रभाषा हिन्दी में करना प्रारंभ कर दे । 
प्रस्तावक--श्री रामदासजी गोड 
; श्री चाँदकरणजी शारदा 
३--(क) यह सम्मेलन हिन्दीभाषा-भाषी समस्त व्यापारियों 
से अनुरोध करता है कि वे अपना हिसाब-किताब इत्यादि कार्य 
हिन्दीभाषा और देवनागरी लिपि में किया करे । 


जड 
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ANS 


TODOS ST ISS 
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(ल्न) यदद सम्मेलन हिन्दी भाषा-भाषी समस्त राजा, महाराजा, _ 


` जन्रीदार तथा कानून-व्यवसायियां से अनुरोध करता हे कि थे 

1 ` € हि 

` अपने प्रबन्ध न्यायालय सस्बन्धिनी लिखा-पढ़ी आदि काय हिंदी 
~ > ° 

| भाषा और देवनागरी लिपि में किया कर | 


प्रत्तावक--श्री गोस्वामी छुबीलेल्लालजी 

समर्थक-श्री बा० द्वारिकालालजी गुप्त 
४--( क ) जिन महानुभावो के पास हस्त लिखित पुस्तक, हिन्दी 
के ताम्रपत्र, दानपत्र तथा अप्राप्य ऐतिहासिक पुस्तक एवं वस्तुएं 
हाँ, उनसे यह सम्मेलन प्रार्थना करता है कि वे हिन्दी-संग्रहालय 


को खर्वा गपूर्ण बनाने तथा उन वस्तुओं की रक्षा के लिये उन्हे 
` प्रदान करने की उदारता दिखाव । 


( ख़) कानपुर के तेरददवे हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन मे हिन्दी- 
संग्रहालय के स्थापित होने के सम्बन्ध में जो मन्तव्य हुआ था 
उक्षकी ओर यह सम्मेलन पुनः समस्त हिन्दी भाषा-भाषियो का 
ध्यान आइर्षित करता है और अनुरोध करता दे कि वे इस महत्त्व- 
पूण और आवश्यक कार्य की शीघ्र पूत्ति के लिए धन को उचित 
सहायता कर। । 

प्रस्तावक--औ पुरुषोत्तमदासजी टंडन 
अनुमोदक-- पं० गिरिधर शम्माजी 'नवरत्न' 


५--यह सम्मेलन व्यवस्थापिका सभाओं और डिस्ट्कू और 


म्यूनिसिपल बोर्डो के हिन्दीमाषा-भाषी सदस्यों से अनुरोध करता 


हे कि वे समस्त जनता की सुविधा का ध्यान कर इन संस्थाओं 
की कारवाई हिन्दी भाषां मे कराने का विशेष प्रयत्न कर । 
प्रस्तावक--श्री पं० इन्द्रजी 

अनुमोदक--भ्री रामप्रसादजी हुरकट 

६--जयपुर राज्य की जनता को सुविधा की ओर ध्यान बे 

यह सम्मेलन जयपुर की राज्य-सभा से अबुरोधे करता है वह अप १ 

यहां की राज्य भाषा श्रौर लिपि हिन्दी कर दे । इस प्रस्ताव के 


क 
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: सम्बन्ध म जयपुर राज्य में जाकर वहां के अधिकारियों से बा 
चीत ओर इस प्रस्ताव को कार्यरूप में परिणत करने का उद्योग जिर 
करने के लिए यह सम्मेलन निम्नलिखित सञ्जना का एक प्रतिनिधि इस 
मंडल नियुक्त करता है-- | प्राः 
श्रीमान्‌ पुरुषोत्तमदासजी टंडन ` कर 

” सठ जमुनालालजी बजाज | 

? केवर चाँदकरणजी शारदा | 
११ सेठ गोविन्ददासजी (संयोजक) 4 
सा 
ऽय सम्मेलन हिन्दी-भाषी प्रान्तों, डिस्टरकु ओर म्यूनि. एर 
सिपल बोडो के शिक्षा-विभागो, देशी नरेशो, तश्रल्लुकेदारा, रईसो (करे 
तथा व्यापारियों से प्रार्थना करता है कि वह सम्मेलन से उत्तीण. २२ 

व्यक्तियों को अपने यहाँ स्थान देने में प्रधानता द्‌ । | 
सभापति द्वारा | सऽ 


७ 
र म--यह सम्मेलन राष्ट्रभाषा के परम सहायक महात्मा गान्धी श्र 
1 के कारागार से मुक्त होने पर हर्ष प्रकट करता हुआ उनका 
स्वागत करता हे और ईश्वर से हार्दिक प्राश है | 
हे और इश्वर से हार्दिक प्रार्थना करता है कि वह 
उनका शांघ्र पूण नोरोग करे, जिससे वे पूर्वंचत्‌ लोक-हितकायं | म 
म तत्पर हो सक | भरा 
९ | शि 
| सभापति द्वारा . | 7 
— पू अ ~ च ~ त र ~ “| रल 
९ 8 राजपूताना शेक्षाबाटी के खेतड़ी नरेश ने अपने न्यायालयो में | 
दूं के स्थान पर हिन्दी को स्थान दिया हे, इसके लिए यह सम्मेलन , 
भसन्नता प्रकट करता हे ओर श्रीमान्‌ खेतेड़ी नरेश को धन्यवाद 
देता है । ट 
- सभापति द्वारा 
तक 


| rl प्रकाशक _ हिन्दी-साहित्य के ग्रन्थों के पाठ और 

ड {की शुद्धता पर ध्यान नहीं देते और उन्हे सम्पादन की भूल 
~ ९१ CE 

मोर चेपको से भ्रष्ट कर देते हें, जैसे रामचरितमानस आदि में, 
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बड़ा अपकार होता है, इसलिए यह सम्मेलन 
को अनुचित खमकता है ओर प्रकाशको, तथा टीकाकारो से 


~ 


| - ता करता है क्रि वे भविष्य में अपने ग्रन्थ निर्दोष रूप से प्रकाशित 
[4 ~ नश 
| कर साहित्य की संवा कर । | 


[a 


प्रस्तावक--श्री भगवानदासजी हालेना 
छानुसोदक--श्री पं० जगन्नाथ प्रसादज्ञी चतुवेदी 


| | ११--यह सम्मेलन हिन्दीभाषाभिलाषी उत्साही युवकों से 
' सानुरोध प्राथना करता कि वे र! ट्रभाषा के प्रचाराथे उद्योग करने 
नि. गर कटिबद्ध हॉ अर भिन्न सिन्न पानतो मै जाकर हिन्दी का प्रचार 
सो करे ,श्रौर साथ ही साथ वहां महत्वपूर्ण विशेषताओं का श्रध्ययन 
णं करके हिन्दी-साहित्य की श्रोबुद्धि का प्रयत्न करे । 
| इसक्रे साथ ही हिन्दी-प्रेमी धनिक चग तथा वयोवृद्ध 
' सज्जनो से इस सम्मेलन का अनुरोध है कि वे इस कार्य में यथेष्ट 
धो | सहायता प्रदान कर । | 
प्रस्ताव क-श्री पं०क्षेमानन्द्जी राहत 
है > अजु मोद्‌क--थ्री पं० हरिहरजी शर्मा 
हे १२-यह सम्मेलन, सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशनों को और 
श्रधिक साहित्यिक और उपयोगी बनाने की दृष्टि से तथा उनके 
श्रधिवेशनों के साधारण कार्यक्रम की योजनो बनाने के लिए निम्न- 
लिखित तीन छज्जनों की एक उपसमिति का संगठन करता है-- 
| | : १-_प० जगन्नाथप्रसादजी चतुवंदी, कलकत्ता 
द्‌ _ २--पं० रामजी लालजी शमो, प्रयाग | 
३--प्रो० रामदासजी गौड़, काशी (संयोजक) 
यह उपसमिति उपनियम बनाकर ज्येष्ठ संवत्‌ १६८१ के अन्त 
र | के खायीसमिति के सस्घुख उपस्थित करे। | ह 
tf Ish + : प्रस्तावक- श्री पं० जगन्नाथपसादजी चतु नकि 
| Berg.  अज्ञुमोद्‌क--श्री प्रो० रामदासंजी गोड 
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३६२ 


ORRIN 


सभापति--श्रीयुत पं० अयोध्यासिहजी उपाध्याय, आजमगढ़ 


सम्मेलन-पत्रिका [भाग ।। र्‌; 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन हिः. 
चौद्‌हवें ~ [aN | 
दवे वर्षं की स्थायी समिति $ 
१ क १ 
| 
पदाधिकारी क “१ 


उपसभापति--श्रीयुत पुरुषोत्तमदासजी टंडन, प्रयाग 


” = ° ` प० माधवरावजी सपर, बी. प. तात्यापारा रायपुर, 


प्रधानमंत्री -- “ » पं० रामजीलालजी शर्म्मा, पयाग 

परीक्षामंत्री -- >» अ्रध्यापक पं० रामरलजी, प्रयाग | 
प्रचारमंत्री ¬ °” पं० रामनरेशजी त्रिपाठी, प्रयाग | 
अर्थमंत्री | 


प्रबन्धमंत्री ¬ » प॑० द्वारकाप्रसादजी चतुवदी, प्रयाग 
आयव्यय परीक्षक-" बाबू लालविद्दारीलालजी, ची. प. सतना 


१--भ्रीयुत पं० मदनमोहन मालवीय, प्रयाग 
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¬ ” पं० लच्मीनारायणजी नागर, बी. प 
पल. एल. बी. प्रयाग 


गत सम्मेलनों के सभापनि क ,, 


स्वर्गीय पं० गोविन्द नारायण मिश्र, काशी | 
स्वर्गीय पं० बद्रीनारायण चौधरी ( प्रेमघन ) मिज १: 
स्वामी भ्रद्धानन्दं गुरुकुल, कांगडी 0 
पं० श्रीधर पाठक, प्रयाग ० 
बाबू श्यामसुन्द्रदास बी. ए. नागरी प्रचारिणी सभा, १: 
काशी | १; 
पांडेय रामावतार शर्मा एम. प. पटना कालेज, पटना | १५ 
मदात्मा मोहनदास क्ररमचन्द गान्धी, सत्या-प्रद्ाधम । (९ 
अइहमदावाए . 
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छ. प आयत पम पं० मदनमोहन मालवीय (दूसरी बार) 

खर्गीय पं० विष्णुरत्त शुङ्ग बी. ए., जबलपुर 

बाबू भगवानदास पम, प्‌. सिगरा-काशी 

पं० जगन्नाथप्रसाद्‌ चतुवदी, सीतारामघोष स्ट्रीट 
कलकत्ता 


१०-7 
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१२-- 
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बाबू पुरुषोत्तमदास टण्डन, प्रयाग 


१-भूंतपूे प्रधानमंत्री प्रोफेसर ब्रजराज, एम. प. बी. एस. सी. 


पल. एल. बी. प्रयाग 
सदस्य - 
संयुक्त प्रान्त 


१-श्रीयुत प्रोफेसर गोपालस्वरूपजी भार्गव एम. एस. सी., प्रयाग 


पं० जगन्नाथ प्रसादजी शुक्ल, प्रयाग 

पं० इन्द्र नारायणजी द्विवेदी, किसान सभा, प्रयाग : 
पं० लच्मीधरजी बाजपेयी, प्रयाग 8 
बाबू संगमलालजी एम. ए. एल. एल. बी प्रयाग 

पं० देचीप्रलाइजी शुक्ल बी. ए. प्रयाग 

पं० कृष्णफान्तजी मालवीय, प्रयाग 

बियेगी हरिजी, प्रयाग | 

पं० राज़म णिज्ञी त्रिपाढी-पड़रौना, जिला गोरखपुर 


श्रीनिवासजी चतुर्वेदी, पम. प. हेडमास्टर नानक 


चद्‌ हाई स्कूल मेरठ 

पं० नरदेव शास्त्री वेदतीथ, देहरादुन टर, 
शात्तप्रामजी वर्मा वी. एस. सो., हेडमास्टर कायस्थ 
| पाठशाला अला गढ 


` धर्मेन्द्र नाथजी आचाय, गुरुकुल वृन्दावन 


पं० छुबीले हाली गोस्वामी, वृन्दावन 

प० पद्मसिह्ञो शर्मा-चाँदपुर-बिजनोर 

पं० त्रिएवे एवर दयाल्लुजी चतुवेदी, आगरा 
7३ 
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सम्मेलन-पन्रिका [ भाग. 
RN OS हक | 
mmm ®. (i) 
२७--श्रीयुत ठाकुरप्रसादजी शमा, फीरोजाबाद, आगरा | 
१८-- » रामदासजी गोड, पियरी कलां, काशी डु 
१६-- ” लाला भगवानदीनजी, हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी | १९ 
२०-- ” पं० रामनारायणजी मिश्र, बी. प. सेन्ट्रल हिन्दू स्कूल |^ 
काश! 
२१ ” भगवन्ञारायणजी भागच, बी. ए. एल. पल. बी. भाँसी 
२२ >» बाबू भगवानदासाजी दालना, हाथरस | 
२२-- >” श्रीनारायणजी चतुर्वेदी, एम. ए. एल. टी. प्रिसिपत्र 
| कन्याऊुन्ञ कालज, लखनऊ १ 
२४-- °” दुलारेलालजी भार्गव, अमीनाबाद्‌ पाक, लखनऊ 7 
२४-- ” पं० गणेशविहारीजी मिश्र, गोलागंज, लखनऊ | 
२६-- ” - पं० भगीरथप्रसादजी दीक्षित, ना० प्र० स०, काशी iF 
२७ ” पं० शिबनारायणजी मिश्र, प्रताप प्रेस, कानपुर | 
२८  पं० राम प्रखादजी मिश्र बी; प, कानपुर | 
२8 ” मोतीलालजी जैन, मुज्ञफफरनगर ह 
३० ” पं० रघुवर दयालजी मिश्र, ८/० रामदास गौड़, पियरौ 
00 रै कलां, काशी 
बिहार और उडीसा र? > 
१--श्रीयुत बद्रीनाथजी वर्मा, विहार-विद्यापीठ, दीघाघाट-पटना| ६ 
२ ” प० राधाकृष्णज्ञी झा एम. प. पटना कालेज, पटना (० 
२-- ” राय बहादुर रामरण विजय सिहजी, खङ्ग विला ९९ 
प्रेस, पटना ' 
- ४ ” प० चन्द्रशेखरजी शास्त्री, सम्पाद्‌क शिक्षा, पटना | १-७ 
पूर. » सूर्य प्रलाद्जो महाजन, श्री मन्न ताल लाइब्रेरी, गया 
दा ” कालिकाम्रसादजी, हेडमास्टर जिल्ला स्कूल, मुंगेर २- 
७-- >” कुमार गगानन्द लिह एम. एस, ए., श्रीनगर-पूतनिया ३-- 
८-- ” मोलवी लतीफटुसन, कदम्बकज, मुजफ्फरपुर | 
8 ˆ रामवाराप्रसाद्‌, धरमशाला रोड, मुजफ्फरपुर EF 
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॥ ७] | पदाधिकारी उ ३६५ 
० दल साँवलिया बिहारी लालजी वर्मा, मथुरा भत्रन, छपरा 
त » मौलवी मीर सुहम्मद मूनिस, मुहल्ला गंज नं० २ बेतिया 
।१२-- ” शिव पूजन सहायजी, २३ शङ्करघोष लेन, कलकत्ता 
| |, ” रामानन्द खिंहजी वकील, छुपरा 
री oo वैष्णव पुरुषात्तमदासजी, तिष्टुतःपुस्तक-भंडार 
|| मुजफ्फरपुर _ 
| मध्यप्रदेश [ 
है | १-्रीयुत पं० नर्मद्‌।प्रखादजी मिश्र बी. ए., दीच्तितपुरा, जबलपुर 
४२ ” राय साहब पं० रघुबरप्रसादजी द्विवेदी, हितकारिणी . 
/ र हाईस्कूल, जबलपुर 
३-- ” सेठ जमनालालजी बजाज, वर्धा 
। ४-- ” पं० लोचनप्रसादजी .पांडेय, बालपुर, चन्द्रपुर, 
| : बिलासपुर 
। पु » सैयद अमीर अलीजी “मीर”, धर्मजयगढ़ सी. पो. 
| ६ » पं० कामता प्रसादजी गुरु, जबलपुर 
री ७-- ” पं० गंगा प्रसादजी अश्निद्दोत्री, सम्मेलंन-पुस्तकालय, 
ह बलदेवब!ग, जबलपुर 
| ८-- » राय बहादुर हीरालाल जी बी. प., कटनी, जबलपुर 
ना | 8 » सत्यदेवी विद्यालंकार, वर्धा 
१० » पं० बालमुकुन्द्जी त्रिपाठी, जबलपुर 
Rt » पं० माखनलालजी चतुवेदी, होशंगाबाद- 
\ 
बंगाल 
| --भ्रीयुत पं० लद्मणनारायणजी गदे, सम्पादक भारतमित्र 
! कलकत्ता 
२- » प्‌० बैजनाथजी चतुवेदी, ३७ ए. एजराष्ट्रीट कलकत्ता 
३ » बाबू घनश्याम दासजी बिडला, १३७ केमिठा हाउस 
= " . कलकत्ता ` 


| Sn. बाबू गोकुलचन्दजी. रईस, २० बड़तल्ञा स्ट्रीट, R 
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| ३६६ , सम्मेलन-पत्रिका [भाग १। 
५--श्रोयुत पं० काबरमल्लजी शर्म्मा ८/१ रामकुमार रक्तित लेन र 
कलकत्ता ” ' 
_ ६-८ ” बाबू मद्दादेवप्रसादजी सेठ, मतवाला आफिस, कलकत्ता | 
७-- ” पं० अम्बिका प्रसादजी बाजपेयी, स्वतंत्र कायालय 
सछुझा बाजार स्ट्रोट-कलकत्ता | 
rR प० नन्द कुसार देच $ शर्मा, पो० बाक्स ६७०४ बडा | 
ir बाज़ार, कलकत्ता | 
8 ” बाबू यशोदानन्दजी अखौरी, भारतमित्र कार्यालय, ` 
कलकत्ता | 
१०-- ” बाबू गंगाप्रसादजी भोतिका, १८१ हेरिसन रोड, [ 


कलकत्ता | 
११-१ पं० माधव शुक्ल जो, 82 तूलापट्टी, कलकत्ता । | 


१२--? बाबू गोबर्धनदासजी कावरा, घोगरा, बंगाल 


मध्यभारत और राजपूलाना 


-१--श्रीयुत रायबहादुर पं० गोरीशंकर हीराचन्द जी ओका, अजमेर 
२-- _” पं० गिरधर शर्माजी नवरल, भालरापाटन 

३-- ” बाबू चाँदकरणजी शारदा, अजमेर 

४-- १ पं० लज्ञारामजी मेहता, बूँदी 

५-- ” गुलाबरायजी एम. ए, प्राईवेट सेक्रेटरी, महाराज 

छुतरपर--बुन्देलखंड 

६-- ” डाक्टर सरजू प्रसादजी छावनी, इन्दौर 1 
७-- ? ठाकुर कल्याणसिंहजी शेखावत, बी० ए०, भरतपुर 
८-- °” सूयंकुमारजी वर्मा, लश्कर, ग्वालियर 

&--' ” लालचन्दजी सेठी वाणिज्य-भूषण, झाल्लरापाटन 
१०-- ” रामकरणजी आसोया, जोधपर 
११-- ” पं० सिद्धनाथ माधवजी लोढे, देवासगेट, उज्जैन 


I पतित नळ 
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"ण पंजाब और पश्चिमोत्तर प्रान्त 


1 ,__ श्रीयुत लाला लाजपतरायज्ा, लाहोर 
1 » महात्मा ह खराजजी, त्वाहौ 
| देवराजजी, कन्या-महाविद्यालय, जालन्धर 
| 
| 
| 


३~ 3? हि 
` । » पूं० नेकीरामजी शामा, 'मवाना, पजाब , 
MEE पं० गिरधघरशमाजञी अ.ऊचंदी, सनातनधम कालज-- 
{| लाहोर” - ` 
| छ » पुत्तनलालजी विद्यार्थी, स्टोर आडिट, मोगलपुरा, 
ही व लाहौर 


७-- »_ पं० चेतरामजी, कन्या महा विद्यालय, जालन्धर 


[| प ” 'जयचन्द्रजी विद्यालंकार, राष्ट्रीय विद्यालय, लाहोर 


दक्षा 
| &- ? लाला चन्द्रभानजी पम. ए. एल. पल. बी, दिल्ली 
१०-- » लाला डिप्टीमल जी बी० ५० “अजुन” कार्यालय दिल्ली, 


6 
बम्बई 
। १--श्रीयुत पं० हरिभाऊजी उपाध्याय, हिन्दी नवजीवन कार्यालय 
| अहमदाबाद 
| २ » पं० बनारसीदासजी चतुवंदी,खत्याग्रहाश्रम,श्रदमदाबाद्‌ 
। ३-श्ची १०८ स्वामो शंकराचायंजी करवीरमठ, कोल्हापुर 2 


| ४--श्रीयुत मास्टर आत्माराम जी; पजुकेश्नल इन्स्पेक्टर, बडोदा 
५-- » सेठ श्रीनिवासदासज्ञी, मालिक थ्रीवंकटेश्वर स्टीम 


» प्रेस, बम्बई 


६-- » नाथरामजी प्रेमी, संचालक हिन्दीग्रन्थरलाकर 
हीराबाग, गिरगांव, बम्बई 
७-- ”- बालङृव्णज्ञी, ग्रिसिपल, राजाराम कालज, कोल्हापुर | 
» > 
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` १--अश्रीयुत्र पं» हरिहर शाम्माजी, हिन्डी-प्रचार कार्यालय मदरास 
२-- ” संजीवो कामत, वकील चेस्बले, मद्रास हाईकोर्ट मद्रास 


३-- ” पं० हृऐीकेश शर्माजी, हिन्दी-प्रयार कार्यालय वेजबाडा 


स्थायी सदस्यों दारा चुने गये 
( नियमावली के नियम १८ (इ) के अलुखार ) 
१--भीयुत सेठ गोविन्द्‌ दाखजी, रईस, जबलपर 
२-- ” बाबू शिवप्रसाद जी ग॒, रईस, नगवा, काशी 
३-- ? बाबू पुरुषोत्तमदासजी टंडन, प्रयाग 
४. ” पं० रामजीलालजी शर्मा, प्रयाग 


१--श्रीयुत केदारनाथ ती गायनका, झारवाड़ी पुस्तकालय, दिल्ली 
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वृहतसंग्रहालय 

दिल्ली-सम्मेलन के अवघर पर कई महत्त्वपूर्ण प्रस्तावों के साथ 
एक यह भी प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है कि-- | 
` (क) जिन मदानुभावो के पास हस्तलिखित पुस्तक, हिन्दी के 
ताप्रपन्न, दानपत्र तथा अप्राप्य ऐतिहासिक पुस्तक णवं वस्तुएँ 
हो उनसे यइ सम्मेलन प्रार्थना करता है कि वे हिन्दी-संग्रहालय को 
सवोगपूरे बनाने तथा उन वस्तुओं की रक्षा के लिये उन्हे प्रदान 

करने की उदारता द्िखाव । 

(ख) कानपुर के तेरहव हिन्दी साहित्य सम्मेलन में हिन्दी 
संग्रहालय के स्थापित होने के सम्बन्ध में जो मन्तव्य हुआ था उस- 
की ओर यह सम्मेलन पुनः समस्त हिन्दीमाषा-भाषियो का ध्यान 


आकर्षित करता हे और उनसे डानुरोध करता है कि वे इस महत्व. 


पूर्ण और आवश्यक कार्य की शीघ्रपूत्ति के लिये घन की उचित 


सहायता करं ।” 


कोई भी प्रस्ताव यदि काम में लाया जाय तो महत्वपूर्ण कहा 
जा संकतो है। यौ तो नित्य ही किसी न किसी सभा-समिति में 
एक न. पक प्रस्ताव पास हुआ ही करता है। किसी में अस्पाधिक 


. मतविरोध होता है और कोई सर्वसम्मति से सहष स्वीकृत कर 


€. घि 
जिया जाता है | पर उनमें से कितने प्रस्तावों के अनुसार काय किया 
जाता है, इसका उत्तर देने में हमें संकोच, लज्ञा और निराशा का 
सामना करना पड़ता है| हम अत्य देशवासियों को -यहाँ तक कह 
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डालने के लिये मौका देते हे कि हिन्दुस्तानी तो आरम 
लम्बी लम्बी डींग दाँकनेवाले हुआ करते हैं; उनमें कार्य करने इ. 
शक्ति और कत्तेव्यमागे पर डरे रहने का साहस नकारात्मक सा झी । 
हमे अपने क्लोवत्व के कारण सब कुछ चुप चाप खुनना पडता है | 
सारांश यह कि यदि हम प्राणपण से अपने निर्दिष्ट कत्तेब्यपथ त | 
स हो | तो क्या मजाल कि कोई हमारी तरफ उंगहो. 
ै बृहत्‌-संग्रहालय सम्बन्धो प्रस्ताव गतवर्ष कानपुर-सम्मेलन मे | 
स्वीकृत हुआ था । सम्मेलन की ओर से इस सम्बन्ध में धनसंग्रह 
करनेके लिये तुरन्त एक डेपुटेशन भी बाहर गया था। पहले तो ) 
काय बड़ी तेजी के साथ उठाया गया, पर पीछे कुछ कारणां से । 
उसमे ढीलापन आ गया। हम अपनी कमजोरियाँ भली भाँति 
जामते हैं । दुर्माग्यवश हमारी हिन्दीभाषा-भ'षो जनता ने ग्रभी 
'तक राष्ट्रभाषा श्रौर तत्सम्बन्धी गूढ रहस्योपर पर्याप्त विचार नहीं | 
किया है। कुछ हमारी परतंत्रता का.भी कारण हो सकता हैं। यदि 
आज यह महत्तरपूण प्रश्ताव किसी अन्य स्वाधीनचेता और आत्मा: 
ईभेमानी देश के सम्मुख रक्खा जाता तो तुरन्त ही तन, मन और 
धन से लोग इस काम में जुट जाते । अस्तु; आज गतवर्ष का प्रस्ताव 
फिर दोहराया गया है । अब जितनी जल्दी हो खके हम लोगो को | 
संग्रहालय-सम्बन्धी प्राचीन एंव अर्वाचीन वस्तुओं के एकत्रित | 
करने मे जी-जान से लग जाना चाहिये। क्या यह हमारे लिये लजा 
का विषय नहीं है कि हमारे यहाँ के प्राचीन लुप्तप्राय ग्रन्थ इं गलेण्ड | 
शौर जमनी मे जा विराजं, वहाँ उनपर टोका और भाष्य हों, सुलभ ' 
ओर शुद्ध सस्करण प्रकाशित हो, और हम केत्रल इतना ही कहकर | 
संतोष करले कि हमारे महर्षियों ने सभी विषया पर अपूव ग्रन्थ | 
लिखे थे, पर कया कर अब उ तेका कुछ पता ही नहीं चलता? धन को | 
जमीन में गाड़ देने की तरह हारे यहाँ बावा आदम के जमावे से एक | 
यह भी प्रथा चली आ रही है कि पुस्तक किली को दिखानी न चाहिये 
भले ही वह बस्ते में बँ दा बँ घी ' 'दोमकापणसभ्तु” हो जाय । | 
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पक. सम्मेलन ने व्रहत्संत्रहालय सम्बन्धी जो यह कार्य हाथ में लिया 
को, है वंद स्वराज्य़-सस्वन्धी किसी भी प्रश्‍न से कम महत्व का नहीं दै ] 
प्र्येक स्वाधीन और जीवित जाति का प्राण तदीय साहित्य है । 
है। उसकी रक्ता करना, उस जाति का प्रधान कत्तव्य हे । इस विचार से 
पर यदि भारतवर्ष स्वतंत्रता-देवी के चरणो की उपासना करना चाहता 
| है,तो उसे सबसे पहले साहित्य-मन्दिरि की स्थापना करनी होगी । 
| द पवित्र मन्दिर में वह स्वतंत्रता-देवी की प्राणप्रतिष्ठा, उपासना 
शर साक्षात्कार कर सकेगा । इमे आशा है कि समस्त हिन्दीभाषा- 


मं मे १ ४2 9 ०९ 

प्र भाषी जनता अल्पकाल में ही संग्रहालय-भवन के निर्वाण प्वं उसमें 

तो ) सुरक्षित रखने के लिये संग्रहालय्-सम्बन्धी वस्तुश्नो के संग्रह करने . 

से! में एक्र अपूर्व और अनुपम आदशें उपस्थित करेगो । 

ति हिन्दी में कार्यवाही व 
ह । दिलज्ली-सम्मेलन के अवसर पर एक यह भी प्रस्ताव स्वीकृत + 
ही. हुआ हैः 

दि. “यह सम्मेलन व्यवथापिका सभाओं और डिस्ट्रिक्ट और स्यूनि- 


मा. सिपल् बोडो के दिल्‍्दीमाषा-भाषी सदस्यो से अनुरोध करता है 
गौर. किवे समस्त जनता ही शुविधा का ध्यान कर इन खंस्थाश्रोकी कार्रे- 


ब. वाई हिन्दीभाषा में कराने का विशेष प्रयत्न करें ।” 
हा [oN है ® ७०९ ~ 
का. यह प्रस्ताव कम महत्व का नहीं है | इसपर तो हमें सबसे पहले 


अत विचार करना चाहिए । इस प्रस्ताव के अनुखार कार्य करने मे अव 
जा. हमें सुविधा भी काफी है, क्योंकि इन दिनो, खो भाग्य से, व्यवस्था- 
एइ | पिका सभाओ और डिस्ट्रिक्ट और म्यूनिसिपल बोडों मै अधिकांश 
। षह सदस्य है जो देश की.दुरवस्था को दुर करने के लिये सर्वस्व 
गर य्याग देने पर उतारू हो गये हैं। स्वराज्यवादियां का सब से पहले 
थ, अपनी संस्थाओं मै यही कत्तेव्य होना चाहिए कि वे हिन्दी 
का भाषा मे स्वयं वहाँ की सब कार्रवाई करे और दूसरों से भी करावे । 
| यदि वे जजेरित जनता का भाग्य-निर्णव करने का दम भरते हैं, तो 
ये. उनके कानो तक उन्हीं को भाषा द्वारा सन्देश पडुँचाव, और उनकी 
| शिकायतों को उन्हीं के शब्दों मै नने के लिये तैयार हो । 
| > ° 


Fe" 
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, हर्ष का विषय है कि कुछ सदस्यों ने इस आवश्यक प्रश्‍न पा 
ध्यान दिया है। अभी कुछ दिन इए, प्रयाग के माननीय सदर / 
-औयुत सङ्गमलालजी भ्रग्रवाल ने युक्तप्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा | 

में हिली में बोलने की शपथ ली थी । उनका साहस सराहनीय है। 
किन्तु इख हषजनक सूचना के साथ ही हमें दुःख का सी अनुभव 

करना पड़ता है। यदि श्रीसंगमलालजी का साथ समस्त हिन्दी 

भाषा-भाषी सदस्य देते, तो काई कारण नहीं था कि नोकरशाही | 

को उनके सामने न कुक जाना पड़ता, ओर कोन्सिल में हिन्दी 

` भाषा की तूती न बोलने लगती । अस्तु; अब हमारे देशभक्त सदस्या . 
का यह कत्तव्य होना चाहिये कि वे ऐसे ऐसे महत्व के प्रश्नौ पर ! 

प्राण-पण से डट जावें, और जब तक अपने कार्य में सिद्धि प्राप्त न | 

कर लें, तब तक एक पैर भी पीछे न हटें । Ee 

हम ह्याशा करते हैं कि सम्मेलन में स्वीकृत उपयुक्त प्रस्तः॑वके र 

अनुसार व्यवस्थापिका सभाओं और डिस्ट्रक्ट और म्यूनिसिपत र 

बोर्डी के हिन्दीभाषा-भापी सदस्य अपनी अपनी संस्थाओं की £ 
` कारवाई जनता की सुविधा के लिये हिन्दी भाषा में कराने का विशेष ३ 

रीति से प्रयत्न करंगे । fa 
~ । उ 

राष्ट्रभाषा हिन्दी ति 

उस दिन सन्ध्या समय अहल्याबाई घाट ( दशाश्‍वमेध ) पर र 
-आचाय प्रफुल्लचन्द्र राय ने एक .सभा में, जिसमें बंगाली सथ र 
६ 
प 
दे 
स्‌ 


` अधिक थे, देश सम्बन्धी कई आवश्यक अंगों पर बोलते हुप हिन्दी 

भाषा को राष्ट्रभाषा पद पर आसोन कराने के अर्थ निञ्नलिखित 

भाषण किया था-- न | 

` ५......जब सुदूरवत्ती मद्रास प्रान्तवाले हिन्दी खीखते है, तब | 

| -शन्य प्रान्तवालो का हिन्दी सीखने में कोई कठिनाई नहीं है, क्योरि 
७”. मद्रास के अतिरिक्त और सब प्रान्तो की भाषाएँ संस्कृतमूलक ६ 
“अतः परस्पर मिलती-जुलती हैं ।-महात्मा गान्धी ने जब कलकत्त ने 

पहले पहल हिन्दी सीखने श्रोर चरखः चलाने की चर्चा की, तब दै रू 


| 


न्न 


Er 
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पु नेता गण दंसे थे; किन्तु पीछे मेरी समझ में आया कि 
महात्माजी ने बिलकुल ठोक कहा था । अंग्रेज हमारी दिएलगी डड़ाते 


थे कि तुम्हारी कोई एक भाषा ही नहीं; महात्माजी नई यह विचार 
कल ठोक है कि यदि लोग हिन्दी बोलना सीख ले, तो वह अभाव - 


बिल हे मुद आओ 
दूर हो जाय । बड़ौदा, गुजरात, बम्बई आदि म॑.सवत्र लोग हिन्दी 


समभते हैं। अंग्रेज़ी भारत की भाषा नहीं हो खकती । कोकनाडा 

कांग्रेस में जितने आदमी जमा होते थे, उनमें केवल २ या ३ प्रति- 

शत अंग्रेजी समझ सकते थे । अंग्रेजी व्याख्यान दुभाषिया द्वारा 

समभाने पड़ते थे । यदि हिन्दी राष्ट्रभाषा होती तो हम लोगों को 

इस आपत्ति का सामना न करना पड़ता । इसलिये मेरे विचार में. 
भारतवर्ष भर की एक भाषा हिन्दो ही होनी चाहिये ।” 


त ७ ७ है -. र, 
महामना आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय का उपयुक्त विचार प्रत्येक 


राष्ट्सेवी को हृदयंगम करना चाहिये । अब इसमें लेशमात्र भी 
सन्देद नहीं रहा है कि बिता एक भाषा की खावंभौमिकता के देश के 
भिन्नभिन्न विचारों और भावों का एकीकरण नद्दी हो सकता । 
आर वद भाषा बाईस करोड़ लोगों के बोलचाल की भाषा हिन्ढु- 
स्तानी या हिन्दी दो सकती है । अङ्गरजी भारत की राष्ट्रभाषा हो 


जायगी, यह केवल दुराशा का स्वप्न हैं। दषं का विषय है कि 


हमारे देश के प्रमुज कणधारो ने अन्य आवश्यक श्रंगो के साथ साथ 


राष्ट्रभाषा हिन्दी की ओर भी अ्रपना ध्यान आकृष्ट किया हे । हमारो 
राय में तो यह भाषा-सम्बन्धी प्रश्‍न सबसे प्रथम और अनिवार प्रश्‍न 


होना चाहिये । कया हम यह आशा कर सकते हैं कि हमारे हिन्दी 
पढ़े-लिखे भाई श्रीमान्‌ राय के अनुपम शब्दों पर समुचित ध्यान 
देकर हिन्दी को राष्ट्रभाषा पद्‌ पर समासीन करने के लिये अग्रः 
सर होगे ? % ठ 
दिर्ली-सम्मेलन की कुछ विशेषलाए | 
दिल्‍ली के हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन पर प्रायः सभी हिन्दीप् 
कुछ न कुछ लिखा है । इस वर्ष का सम्मेलन कई रष्टियोसे 
सफल हुआ है | सम्मेलन में इस वर्ष कई सुयोग्य और लब्धप्रतिष्ठ 


=~ 


i hr 
CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


~ 


श्ज्छे .. सम्मंत्त पत्रका 


2 [ भाग १} 
हि, हिन्दी च विद्वान सथा लंखक सस्मिलित हुए 'थं | पुरातत्व § 


पकाँड पंडित श्रीमान्‌ पं० गौरीशंकर होराचन्द्जी आभा कृषक / 
| | 


कठःभरण कविता-कामिनी-कान्त श्रीमान्‌ पं० नथूराम शक 


र Se ११ गे रे घार उपास । 
शर्मा “शंकर”, हिन्दी के श्रनन्य उपासक पं० माघवरःवजी सप 


साहित्य के प्राणपण्सेवी श्रीयुत प० गशुेशविहाशीजञी भित्र 


आर पं० श्यामबिहारी जी मिश्र, उद्भट आलोचक पं० पदमिह | | 


जी शमा, सरस हास्यावतार पं० जगन्नाथप्रसादजी चुँदी, परहा 
महोपाध्याय पंडितवय हरिनारायणजी शास्त्री, साहित्य निहारी | 


` प» गिरिधर शर्माजी नवरल प्रभृति महारथियो का सम्मेलन ह , 
सम्मिलित होना अपूर्व सौभाग्य का विषय था । सम्मेलन के सवख / 


श्रीमान्‌ टए्डनजी, कविवर पं० रामनरेशजी त्रिपाठी, श्रीपुत चतुर्वेदी 
द्वारका प्रसादजी शर्मा, श्रीयुत पं० रामजी लालजी शस्मा, श्रीमान्‌ 


रामदासजी गौड़, शोर पडित रामरलजी अध्यापक तो घर के हा 


हे, अतएच उपयुक्त सूची म इन सज्जनों का नाम लिखना उचित 
नहीं था । अस्तु; इस साहित्य-सर्सश्ञ-मंडली के पचारने से सम्मेलन 


की शोभा कई गुनी बढ़ गई थी । । 

सभापति महोदय भी अंगु लियो पर गिने आनयघाल विद्यावयों- 
वृद्ध आजन्म-सादित्य-सेविदो मं से थे। आपका शाषण एक 
प्रकार से सुललित गद्य काव्य का रूप था । उयाध्यायजी ने| 


_ हिन्दी, साहित्य और सम्मेलन इन तीनों शब्दों पर वहुत ही युत्ति 
- युक्त विवेचन श्चमिव्यक्त किया है । यद्यपि मतभेद के लिये आपके | 
भाषण में कतिपय थल मिलेंगे, तथापि कई डटियो से वह अपूव 
र अनुपम कहा जा सकता हे । 
इस अधिवेशन में प्रस्ताव थोड़े, किन्तु महत्वपूर्ण, स्वीकृत हुए | 
हे । वृहत्संग्रहालय-सम्बन्धी, व्यवस्थाविका सभा आदि संस्थाओं में | 
हिन्दोक्षारा कायवाही सम्बन्धी, और राष्ट्रभाषा प्रचार-खम्बन्ध 
प्रस्ताव बहुत दो ग्रावश्‍्यक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए। 
सम्मेलन की शर अधिक साहित्यिक बनाने के सम्बन्ध मे ज॑ | 
भस्ताव स्यात दुश्रा है ओर जिसके अनुसार तीन ह्रों कॉ | 


> 
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be _ सम्पादकीय इडे 
क प्रिति बनाई गई हे; वह दिन्दी-सादित्य-्ले चिया कं बड़े की | 
कै सकता दे | क्या ही अच्छा हा, यदि हिन्दी-प्रेमी सज्जन... 
यु वर्षे के भीतर कार्यरूप में परिणत कर | 
| न i : १ ढा. 
प्रे, दिखाव । ह. हज 
श्र, उठ के संदढ़ गढ़ दिल्ली मे हिन्दी-ऋवि-सम्मेलन का होना भी 
घ्‌ स्मरणीय बात है, डौर कविराज शंकरजी क सभापतिख में 
Er क ॥ पु 2122 
हा। उसका होना खोने मे खुगंच कहना चादिए। पं० माखनलालजी 
| चतुर्वेदी, सनेहीजी ओर पं० रामनरेशजी त्रिपाठी क्की कविताए ) 
ग; बडी ही प्रंमाचोत्पादिनी थीं । सभापति महोदय को समस्या-पूत्तियाँ 
स | तो बेजोड ही थीं । उदू कवियों की कविताए भी बहुत अच्छी 
दी थीं। यदि पुरानी कविताएं न पढ़ कर कविगण नयी नयी रचनाएँ 
न सनाते तो सम्मेलन और भी सफल माना जाता। 
दौ. श्रीमान बड़ौदा-नरेश का सम्मेलन में पधारना एक विशेष 
त सोमाग्य की दात थी । श्रीमान्‌ बंबईै-सम्मेलन म भौ पधारे थे।. 
न प्राने का डन्दो-प्रेम सराहनीय हे । क्या हमार अन्य देशी-नरेश 


~ 
> 


४ जे १७ गे 
श्रीमान्‌ बड़ोदा-नरेश का अघुकरण न करग ? 


ह । इस वर्षं सम्मेलन में प्रतिनिधियों की संख्या 0002 नहीं , जी 
बन | रहो । यदि हिन्दी-भक्त प्रतिनिधिगण उदासीनता च (शि के टन 
क. छोड़कर अधिक से अधिक संख्या में सम्मेलन में सकि होते, 

के । तो निःसंदेह सम्मेलन सर्वां ग सफल कहा जा सकता | क्या हम. 


4| आशा नहीं कर खकते कि भविष्य मे हिन्दी-हितैषी आशातीत संख्या 
9, | मे, हिन्दी-प्रेम प्रकट करने के लिये, सम्मेलन मै उपस्थित हुश्रा 
| करते ? 


। ` यदि हम अनन्य हिन्दी-प्रेमी श्रीमान्‌ सेठ केदारनाथजी गोयेन- | 

श्री का और पंडित उदित मिश्रजी का यहाँ सप्रेम स्मरत न कर, 

[|| तो हमेक्ृतञ्चता का पात्र बनना पडेगा । स्वागत-कारिणी-लमिति ल. 
जो फे यही दो अनमोल रल हैं । गोयेवकाजी का 'हिन्दी-त्रम, सेवा भाव 
की. और कार्य-तत्परता तो विशेष रूप से सराहनीय थौ । | | 


क 
4 
। 

- र त 0 


— 
डौ 
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| t पि छ) हँ क है | 
| 


| ३७६ `. सम्मेलन-पत्रिका:-. ` ` [जागे ॥| 


% 


~ —~ 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की परीक्षाएँ ' 


दिन्दी-संसार इसे भली प्रकार जानता हे कि हिन्ती-पा हिन 

- सम्मेलन की परीक्षाओं द्वारा हिन्दी का कितना प्रचार हो रहा है 

` सम्मेलन की तीन परीक्षाएँ हैं; प्रथमा, मध्यमा ओर उत्तमा | से 
मध्यमा मे पास होनेवाले सञ्जनको 'विशारद' और उत्तम 

में उत्तीर्ण होनेवाले को “साहित्य-र्ल” की उपाधि प्रदान को पर 


जाती दद FS 
इसके अतिरिक्त प्रथमा तथा मध्यमा परीक्षाओं म॑ ऊँचे नमा. - 


रा को अनेक स्वण-पदक तथा रजत-पदक भी प्रदान किये ! 
जाते ह । ॥ 
सन्‌ ७१ से यह परीक्षा प्रारंभ हुईं । शीघ्र ही हिन्दी-जगत्‌ गं 
इनका प्रचार हो गया । इस समय ७० केन्द्र हैं, जिनमें से २ सुटर 
चर्ती ब्रह्म प्रदेश श्रौर ३ मद्रास प्रान्त मे हें । अनेक नये केन्द्र बनाने 
के लिये हमारे पास पत्र हैं जिन पर विचार हो रहा है । । 
परीक्षाओं की सवंप्रियता दिन पर दिन बढ़ती ही जाती है। मे 
जनता मे पूण सम्मान तो था हो--श्रनेक देशी राज्य और दो 
म्युनिस्पिल बोर्डी ने इन्हें प्रधानता दी दै। डिस्ट्रिकु बोर्डो का ध्यान अ 
), भी झाकषिंत हुआ दे 
` इन्दौर (महाराष्ट्र) राज्य मे श्रपने शिक्षकों के लिये सम्मेलन का, र 
. बिशारद्‌ होने पर वेतन वृद्धि का नियम कर दिया हे । कोटा राज्य _ हि 
ने सम्मेलन के उपाधिधारियो का शिक्षा-विभाग में ऊँचे पद दिये भे 

हे । हाल ही मै जबलपुर-म्युनिस्पिलैटी और बाँदा ज्ञिला-वोर्ड ते| 

.. > अपने शिक्षकों को सम्मेलन-परीक्ता पास करने के लिये उत्तजित 
- किया है। अनेक बोर्ड ऐसा करने का प्रयत्न कर रहे हैं । | ( 
सम्मेलन इस कार्य को और भी विशद रूप दे रहा हे । प्रान्तीय + 
` तथा देशी राज्यो के शित्ता-बिभागो से लिखा पढ़ी हो रही हैँ हि. ८ 
। हमारा इल काम में हाथ बटावे और सस्मेलन-उपाधि-धारियों के . 
. योग्य पद्‌ प्रदान कर तथा देतनादि मै वृद्धि करके उचित सगात | 
कर । शाशा हे, इसमें हमें सफलता होगी | . ०:40 | 


के 
हळ. 
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त्य 
रै | | 
॥ | 


मा 
को परीक्षाओं की विवरण पत्रिका मँगा कर पूरा हाल पढ़िये । 

ह i श्रापका-< 
40 2 अध्यापक रामरत्न 

। | परीक्षा मंत्री 
vg 3 र. | 
इ”: पंज्ाब-प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
Y पंजाब प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का अधिवेशन सुलतान 
है। में होना स्थिर हुआ है। सम्मेलन के साथ ही कवि-सम्मेलन भो 
पर होगा | सम्मेलन मई के अन्तिम सप्ताह मे होना निश्चय हुआ है । 
गन अधिवेशन की स्वागत-समिति बन गयी है । घन एकत्रित किया जा 

रहा है । सम्मेलन को हर प्रकार से सफल बनाने की चेष्टा कां जा 

का. रही है । निबन्धो की सूची व कवि-सम्मेलन की समस्याए नि? । 
ज्ञ. लिखित हैं । शा है कि इस अधिवेशन को सफ बनाने में प्रान्तीय 
ये | भाई हर प्रकार से सदायता दंगे। 2: 
ड | निबन्धःसूची Pa 
| (१) स्वराज्य और राष्ट्रभाषा (२) पञ्जाबी साहित्यका दिग्इशन 
य (रे) पञ्चाय की प्रकाशित ह्विन्दी-कविता (४) पञ्जाब क हर, 
| लिपियां (५) पञ्जाबी बोलियां का दिग्दशेन (६) राष्ट्र था ते 
साहित्यका स्थान (5) पञ्जाब और सिन्ध मै प्रचलित खण्ड अक्षर 
` _ उनके भिन्न भिन्न रूप, प्रत्येक रूप का प्रचार-क्षेत्र आदि शोर लिपि 
i विषयक समस्या (&) टाकरी लिपि को विद्यमान श्थिति ( यह लिपि 
। 


शि 
| 

| 

। 


। .. 3 हिन्दी-सा 


> कला 


Pt 


वट » ४ ]  पंजाब-यान्तीय हिन्दी-सा हित्यं-सम्मेलेन 
ड 3, र त कट... + + हे = 


21 में सम्मिलित होकर योग्यता और ख्याति के क | ही साथ. 


मातृभाषा 9 ~ ~ ७३ > ७ I RNR ८“ 
नये केन्द्र खोलने तथा परीच्ताडं म॑ सम्मिलित होने के लिये शीघ्रता. 


से पत्र भेजे । आगामी परीक्ताएँ श्रक्तवर मास में होंगी और आषाढ़. 
शुक्ला १५ थक्क भेजने की श्रस्तिम तिथि है । एक आने के टिकट में 
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ग्रेम का परिचय देने के अवसर का हाथ से न जानेदं।.. 


वि.) 


क के - सम्मेलन-पत्रिका . ` [ भाग 


~ AAAS र १ | 


` पञ्जाव के पहाडी में चलती हैं.) (१०) पञ्जाबी युवंकोका साइत; | 
जीवन (११) पञ्ञावी ख्तरियों का साहित्यिक जीवन ( १२) हरिया. 

- प्रदेशमे हिन्दी की स्थिति ( हरियाना, रोहतक, गुड़गांव,. हिसार 
(१३) पञ्जाव के शिक्षणालयों मे हिन्दी (१४) पञ्जाबा जनता में पाचार 
साहित्य (१५) यं समाज ओर हिन्दी (१६) शुरुगोविन्दसिहः ही 

` कविता (१७) पश्तो भाषा (१८) बलोची बोलियां (१६) काश्मीर | 
बोलियो का दिग्दृशन (२०) सुलतान का इतिहास (२१) वौधेया 
(जोहियौ) का इतिहास (२२) आर्यभाषा और श्रार्यलिपि (९३) 
पञ्जाब की साहित्यिक निर्जीवता । . | | 

_ समस्यापं--१ धार तलवार २ शीतल छाया'३“भर प्याला । : 
नौट--ता० २० मई तक समस्या-पूर्तियाँ व निबन्ध निस्नलिखित/ 
पते से शआ जाने चाहिये । क रक ४: | ६ 


मन्त्री, हितकारी पुस्तकालय . | 


7 


| 

| री 
सुलतान अर र 
ककत 
| 


या 
न्य्‌ 
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| सम्बद्ध संस्थाओं के मंत्रियों को सूचना 
|| 


१ 
ड प्रिय महाशय 
त्यकि| द्रापकी संन्था हिन्दो-साहित्य सम्मेलन से सम्बद्ध है । उल्का 
याना; पता वित्रण कृपया यथाससय शोत कार्यालय को भेज दोजिये । 


र | म्नलिखित प्रश्‍ता के उत्तर अवश्य आने चा हियं 
चीन] (जत्तमान पदाधिकारी कौत कोन है? 
क 


२--गत वष संस्थाने क्या कया काम किया ? 

घेया' ३-इस वष कोन खा काय हाथ मे हैं ? 

» ० ~ ~ ० ० » 

| ४-वष की समाःछ के दित संथा के पास धन कितना था ? 


'ए--संस्था का कोई निजो पुस्तकालय है या नहीं ? है तो उसमें 
कितनी पुस्तक हैं, ®।९ वह किख दशा में हैं ? 


खित, ६--आप की संस्था का किसी बाहरी सहायता की आवश्पकत 


| है या नहीं ? है तो किल प्रकार को ? 
् | ७-फ्या श्रापरी संस्था अपन जिवे की अदालता में हिन्दी 
ड्‌ | ग्रजी लेखक रखते का प्ररन्ध करेगी ? यदि हाँ तो कबसे ? नहीं 
शश 
| 
। 
| 


"| तो क्यों? 


(यह प्रश्‍न केल संयुक्त प्रान्त की संबद्ध संस्थाश्र के लिये हैं) 
८घ-आपकी खस्था ने गातवष हिन्दी-प्रचार के लिये अपने नगर 
या ज़िले मे क्या किया ? यदि कुछ नदीं, तो हिन्दो-प्रचार के सर्व 
प से किस प्रकार की सहायता श्रागको सभा ले श्रौरदे सकती हे ? 


_ निवेदक-- 
| रामनरेश त्रिपाठी 
प्रचारमंत्री 
\ 
| 
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5 नर ; घि किक १ 
सम्मेलन-पत्रिका के गाहकां को विशेष लाभ 
लिखित पुस्तके पौने सूहय पर मिल सकंगी-- 
१--देशभक्त .लाजपत 
[ ले०--»ी राधामोइन गोकुल जी ( राधे ) ] 
लालाजी के जीवन में देश सेवा करते हुए केसी कसो 
घटनाएँ हुई हैं, उन्हे क्या क्या कष्ट डठाने पड़े हैं, कष्ट सहन करत 


निम्न 


मूल्य १), रियायती मूल्य केवल ॥|) 
२--नीति-दश न 
[ हे०--श्री राधामोहन गोकुल जी (राथे) ] 
यह नीतिशास्त्र की श्रद्धितीय पुस्तक है। हिन्दु-घमेव्यवस्था, 
राजनीति, समाज संगठन आदि सभी ज़रूरी बातो पर विवेचतापूर 
दृष्टि डाली गयी है। पृष्ठ संख्या २१० मूल्य ॥।). रियायती मूर 
केवल ॥-) 


` हिश्ो-साहित्य-सःमेलन द्वारा प्रकाशित । 


~ 


5 द कद के प्रबन्ध स हिन्दी-साहित्य प्रेस, प्रयाग म 


® + 
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हुए भी वे अपने पंथ पर कैसे डटे रहे हैं, आदि सभी बात लेखक / , 
ने इस पुस्तक मै यथास्थान संपादित कर दी हे । पृष्ट संख्या ३११ | 


बडे ४6 $} 
& + ७ Ft क ब 


६4 


इजिस्टढ नं, ए, ६२६, 


॥ छ |! / सम्मेलन-पत्रिका | 


MR CF 88 //%----: 


री |) . भाग ११, ग्रक्क ६; वैशाख १६८१ 


संपादक 
वियोगी हरि 


"100. 


“छु 


प्रकाशक 
क प्रयाग 


९९ ० # 
बार्षिक मृल्य २) के 
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विषय-सूची 
| विषय 
१--श्रनन्यता [ श्रीगोखामी हित हरिवंश ] 
२--हिन्दी में अन्ध परम्परा [ श्री पं० गुरुपसादजी पांडेय 
वी, ए. साहित्यरल ] ८ 
३--रस के छोटे [ श्री पं० मदनलालजी चतुर्वेदी ] 
४--हमारे 'कवि! श्रौर उनकी रचनाएं [ श्री रामनाथ 
लालजी “पुमन! | 
५--आगरा-कवि-सम्मेलन की सम्रस्या-पूत्तियां 
६- भावना [ श्री गुरुप्रसादजी टंडन विशारद ] 
७-पंजाब में हिन्दी-साहित्य-प्रचार [ श्री जयचन्द्रजी 
विद्यालंकार ] ॥ 03 
८- स्थायी समिति का पहला अधिवेशन 
“७ श 9 "८ अ वा त 
१०--पंचम विहार प्रादेशिक सम्मेलन [ श्री अध्यापक 
पं० रामरलजा ] हैः 
११-विहार प्रांतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेल्न में स्वीकृत 
प्रस्ताव 
१२--संपादकी य 
१३--साहित्य-समालोचन 
१४--धन्यवाद ! 


००० 2०० 


सम्मलन-पत्रिका' 
विज्ञापन का दर 


यानी वा कर १ मास - ६ मास एक वर्ष 
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सम्मेलन-पत्रिका के नियम 


१| १९-पत्रिका? प्रत्येक मास को पूर्णिमा को प्रकाशित हो जाती 

\| ह । यदि किसी माल को कृष्ण १० तक उस मास की पत्रिका न 
प्रिले, तो पत्र छारा सूचना देनी चाहिए । 

न २-पत्रिका? का बषे भाद्रपद्‌ से प्रारम्भ होता है, जो भाद्रपद 

र से लेकर फाल्मुन तक (केसी मास मै ग्राहक होते है उन्हें भाद्रपद 

_ \से, श्रोर जो चे से भाद्रपद तक किसी मास में ग्राहक होते हैं उन्हे 
चित्र से पत्रिका? के अंक भेजे जाते हैं | डाक व्यय संहित पत्रिका 


का वाषिक मूल्य२-) है । २) मनीआडर द्वारा भेजने से अधिक 
सुभीता होता है । 


३-यदि दो एक मस के लिए पता बदलवाना हो तो डाकखाने 
से प्रबन्ध कर लेता चाहिए ओर यदि बहुत दिनो के लिप बद्ल- 
[ हो, तो हमे उसकी सूचना देनी चाहिए, अन्यथा "पत्रिका? 
न मिलने के लिए हम उत्तरदायी न होंगे । 


४- लेख, कविता, समालोचना के लिए पुस्तकं पत्रिका के 


संबन्धी पत्र “मन्त्री? हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग के पते से 
आना चाहिए । 


| AS IY tA (2-2 


| रने का अधिकार सम्पादक को है । 


आवश्यक सूचना 
५ ६-५ 
मोशन को द्र निम्नलिखित अनुसार होगी । 


जायगा | 


\ 
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सम्पादक, हिन्दी-साहित्य-सस्मेलन, प्रयाग के पते से और प्रबन्ध 


- ४--कविता श्रोर लेखा के घटाने, बढ़ाने, प्रकाश करने वा न | 


आज से सम्मेलन द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की बिक्री पर | 


(क) १०) से नीचे की पुस्तकों पर कुछ भी कमीशन न दिया. | 


२ ' सम्मेलन की पुस्तके 


( ख ) १०) से २४) तक की पुस्तकों पर दो आना | ल 


थि. | दिया जायगा । | | 
| (०) २५) से ऊपर १००) तक २०) रुपया सकड़ा । 


| ` (च) १००) से ऊपर २३) सेकड़ा | ८ 
| '( ङ) ५००) या अधिकं को पुस्तक छन पर तृतीयांश कमीशन 
अर्थात्‌ ३२।-)४ दिया जायगा । | | - 
| ( नोट ) सम्मेलन से सिर्फ़ सम्मेलन छारा प्रकाशित पुस्तके बेची 
जाती हें । श्रतः सर्व साधारण को चाहिए छि वे सम्मेलन से | 
` केवल सम्मेलन द्वारा प्रकाशित ही पुस्तक मगाये । अन्य प्रकाशक ` 
की पुस्तक हमारे यहां नहीं मिलती । प्र 
| निवेद्‌क--- 
संयोजक टे 
पुस्तक-प्रकाश न-समिलि स्‌ 
हिन्दी-खाहिव्य-स स्मेलन, १ 


क] dO १ प्रयाग। 
~ 
- सुलभ-साहित्य-माला 

इस माला का उद्देश्य यह हे कि हिन्दी में उत्तमोत्तम प्रन्थों के 

सुन्दर और सस्ते संस्करण इस ढंग से निकाले जाये कि जिससे 
'हिन्दी-प्रेमी इन ग्रम्थ रला को सुलभता से पा लक । यह माता इ 
प्राचीन साहित्य का विशेष रूप से उद्धार करने की चेष्टा कर रही | 
है । इसमें प्राचीन साहित्यिक, दार्शनिक, सामाजिक, राष्ट्रीय रा £ 
उत्तमोत्तम ग्रन्थ सिद्धहस्त लेखको को उचित पुरस्कार देकर ईन च 


i 


लिखाये और प्रकाशित कराये जायँगे। अथ तक इल माला ने निर्मम 
लिखित पुस्तकं प्रकाशित की हें है 
पुस्तक मिलने कापला पिप आ. 
पुस्तक मिलने का पता-दिन्दी:साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग | 
| | \ 
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सम्मेलन की पुस्तकें ३ 
शुन ! 

श १--भूषण-यन्थावली ( सटिप्पण ) 

| भूषण कवि हिन्दी म वीररस के एक मात्र कवि हें । इनकी 
कविता में भाव हैं, आज हे आर प्राण हे । परन्तु अधिकांश मे बह 
| इतनी क्लि है (क उलका सम्रकना कठिन हो जाता है। इस कष्ट को : 

श टुर करने के लिए हिन्दी के सुपरिचित विद्वान्‌ श्री पं० रामनरेशजी 

| त्रिपाठी ने टिप्पणी ओर शब्दाथ लिख दिया है।' ऐतिहासिक 

चा, घरनाओ का भी यथास्थान उल्लेख किया गया है । 
स. 

त यदि भारतीय चरता का पता चलाना हो, जातीय ज्योति का 
प्रकाश जगमः (र साहित्यिक आनंद लूटना हो, तो इस 
ग्रस्थावली को छुक य ढ़ जाइए | इसमें अलंकार शास्त्र 
का अनुपम प्रस्थ शिवराज-भूषण, शिवा-बावनी, छत्रसाल दशक 
तथा स्फुरक कविता. का संग्रह किया गया हे । वह प्रन्थावली 
साहिल-सस्मेलन की मध्यमा परीक्षा में भी स्वीकृत है । पृष्ठ संख्या 
१८४, सल्य | टु 

[ग ` | 

हे [फर 
९---हिन्द-साहत्य का साचत डातहास 
के लेखक--भ्री मिश्रबन 

ससे 


ता । कोन कोन से रूप पक किन किन बाधको एवं साधको का उसे 
सामना करना पडा, वत्तंमान-परिस्थिति कया हे आदि गंभीर 
विषयो का पता इसी पुस्तक से भल्ली भांति लग जाता हे । अपने ढंग 


की यह पहली पुस्तक है । “मिश्रबन्धु विनोद” रूपी महासागर से. | 


| ' मथन कर इतिहासाखुत निकाला गया है । यह भी मध्यमा में स्वीकृत 
हैं |. पृष्ठ संख्या १८८, मल्य । =) 


क... 


पुस्तके मिलने का पता--हिन्दी-सादित्य'सम्मेलन) प्रयाग । 


hs NV) VIII CN जी क. SSS SIGE CE 
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हिन्दी भाषा ओर साहित्य का क्रमशः विकास केसे हुआ; उसने . 


etree 


7S SRE SN री 


र ७ ९ ह ७३ ७ 
' पूवे से ५० संवत्‌ पूर्व तक की घटनाओं का उल्लेख है अब तक | : 
हिन्दी में भारतवष का सच्चा इतिहास एक भी नहीं था । विदेशियों | । 


` समय मे हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक मि 


का सदेश सारे संसार 


पुस्तक मिलने का पता-_हिन्दी- 
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. सम्मेलन की पुस्तक 


- ३--भारतयीत 


। लेखक--भी प० श्रीधर पाठक 
` श्रद्धेय पाठकजी की रसमयी-रचना से किस सद्य साहित्य. 

रसिक का हृदय विधूर्णित न होता होगा? आपकी गणना वरू. | । 
मान हिन्दी-साहित्य के महारथियो में है। आपकी राष्ट्रीय कविता | प 
नबयुवको मै जातीय जीवन संचार करनेवाली है । प्रस्तुत पुस्तक |. ६ 
श्री पाठकजी के उन गीतो का संग्रह हे, जिन्हें उन्हाने समय समय | र 
` पर स्वदेश-भक्ति की उमंग में आकर लिखा है इसकी प्रस्तावना ३ 
“साहित्य ममश्ञ श्री पुरुषोत्तमदासजी टंडन ने लिखी हे । यह पुस्तक | ८ 
राष्ट्रीय विद्यालयों के बड़े काम की है। पृष्ठ संख्या ६४, सूल्य £) ट 

, ९ ep ote व्स्‌ ह 

४-भारतवषं का इशतहास 

( प्रथम खरड ) 


ले०--भी ० मिश्रबन्थु 


` यह इतिहास प्राचीन ओर अर्वाचीन काल से सम्बन्ध रखता | 
है | इसमें पूर्वे वैदिक काल से सूत्र काल तक आथा ६०० संवत्‌ 


र 


के लिखे हुए अपूण और पक्षपातयुक्त इतिहासो के पढ़ने से यहां के 
नबयुवको को अपने देश के प्रति अथद्धा उत्पन्न हो जाती है। ऐसे | 
। इस मे ९ अबन्धु ने बडा काम कि । 
ण पुस्तक म भारतवष के उन पृष्ठो का दर्शन मिलेगा जहाँ से | 
सभ्यता का सवे प्रथम उद्य हुआ था, जहां से आध्यात्मिक शान्ति |. 
में पहुंचाया गया था । मध्यमा परीक्षा. के | 


इतिहास विषय में यह पुस्तक स्वोकत ह$ है । र... 
स्वीकत ट्‌ ख्या |. 
४०६, मल्य केवल १ ॥) टं इई है । सजिल्द पृष्ठ संख्या र 


Sh 


साहिस्य-सम्मेलन, प्रयाग । 


| 
~ 


S| 
C=] 


| दी थीं, कि निःसंदेह हि 
'सब श्रमूट्य सम्मतियो का संग्रह इस पुस्तक में किया गया. हे । 


AN HS AH २२२ 34 ्य 


चुत डोः क्रो र्‌ hat 
सम्मेलन को पुस्तक. , ध्‌ 


५-राषट्रभाषा 
संपादक--श्री० भारतीय हृदय! 
कुछ समय हुआ, महात्मा गांधी ने यह प्रश्न किया था कि क्या 
हिन्दी राष्ट्रभाषा हो सकती है ? इसके उत्तर में भारत के प्रत्येक 


प्रान्त के बड़े बड़े विद्वातों और नेताश्रो ने पक्षपातरहित सम्मतियां | 


(कर 
+ 


दी ही राष्ट्रभाषा होने के योग्य है। उन्हीं 


~ ७७ ७७ ७ क = ~ 
इसके विरोधियों का भी यथेष्ट खंडन हुआ है । इस विषय के 


| व्याख्यानो का भी संकलन कर दिया गया है । हिन्दी भाषा के प्रेमियों ' 
'के लिए यह पुस्तक प्राण नहीं तो क्या हे ? एट संख्या २००, मूल्य ॥) 


महाकवि भूषण के वीररस संबंधी ५२ कविता का उत्तम संग्रह । 


इन कवितों के टकर के छन्द शायद ही वीररस के साहित्य में. 


अन्यत्र कहीं मिले । महाराष्ट्रपति शिवाजी की देशभक्ति और सच्ची 
वीरता का चित्र देखना हो, तो इस छोटी सी पोथी का पाठ अवश्य 
कर जाइण । कठिनता दूर करने के लिए इन कचित्तो की सुबोधिनी 
रीका, टिप्पणी और अलंकार आदि का उल्लेख कर दिया गया है। 


प्रथमा परीक्षा में यह पुस्तक रखी गयी है । पृष्ठ संख्या ५४, मूल्य &) 


6७ ल्‌ 
७--सरल [पगल 
से श्री पुत्तनलाल विद्यार्थी, 
5° | श्री लच्मीघर शुक्ल, विशारद 


,इस पुस्तक मे पिंगल शास्त्र के गृढ रहस्य ,सरल आर सुन्दर 
भाषा से समसाने का प्रय किया गया है | छ्न्दो के उदाहरण भी 
उत्तम हें । शन्त मै संस्कृत छन्दो का मी संक्षेप मे दिग्द॒शन करा 
दिया गया है । पूछ संख्या ५८, मूल्य ।) 2 


>> 


|... पुस्तके मिलने का पवा--हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग । 


जी... \ 
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६ सम्मेलन का पुस्तकें 


NNN 


._ ८-सूरपदावली 
( सटिप्पण ) 
श्री सूरदासजी के १०० अत्युत्तम पदों का अपूव संग्रह । प्रथमा 
परीक्षा मे स्वीकृत । मूल्य |) 


RODS 


° म 
६--भारतवर्ष का इतिहास 

__ ( द्विताथ खण्ड) 

लेखक--श्री मिश्रवन्धु 


इसमें ६०० संवत्‌ पूर्वं से १२५० संवत्‌ तक की घटनाओं का | | 


RS 


चित्राड्रण किया किया गया है | भारतवर्ष के उत्थान पतन का क्रम 


इस पुस्तक से जैसा कुछ चलता हे, वह पढ़ने से ही मालूम होगा। 
हिन्दू समाज की उन्नति और श्रवनति, इख देश मै स्वदेशी ओर 
/ विदेशी भावो का आविर्भाव तथा धार्मिक जीवन की महत्ता आदि 
| उच्च विषयों का ज्ञान इससे पूणतः हो सकता है । इस इतिहास की 
आवश्यकता प्रत्येक नवयुवक को होनी चाहिए । संदर छपाई, कपड़े 

को जिल्द, पृष्ठ संख्या ५४८, मूल्य २।) 


` १२-पद्य-संघ्रह 


श्री ब्रजराज एम, ए.. बी. एस-सी,, एल, एल. ची 
श्री गोपालस्वह्प भागव एम. एस. सी, Sd 
आधुनिक खड़ी बोली के प्रसिद्ध प्रसिद्ध कवियों को कविताश्रौ | 
। | उ संग्रह । ये कविताएँ विद्यार्थियों के लिए बड़े काम की है। | 
त उपादेय हुआ है | यह पुस्तक प्रथमा परीक्षा 
स्वीकृत हुई हे । पृष्ठ संख्या १२८, मूल्य 12) 


पा”... 


R77 memes Re 
पुस्तके मिलने का 'पता--हि 


संपादक | 


न्दो-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग । 
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नशा 


>> 


पना 


विद्यार्थियों के लिए यह छोटासा संग्रह तैयार किया गया है | जहां 


सम्मेलन की पुस्तकें ७ 
५ mmm. 
१३-सांक्षुत सूरसागर 
संपादक--श्री वियोगी हरि 
सागर में से ९४० पद्‌-रल लंग्रह किये गये हैं। जहां तक हो 
तका है, कई प्रतियो से इनका पाठ शुद्ध किया गया है। प्रत्येक पद्‌ 


>>:-“४*” 
aT 


८ 


कु 


की पाद-टिप्पणी भी लगा दो है। इसकी प्रस्तावना हिन्दी-साहित्य 
के महारथी सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ 
श्रीराधाचरण गोस्वामी - | 

ने लिखी है । सागर को थाह लेनी सहज नहीं है। उसे पार ही 
कौन कर सकता है ? तथापि बिना शोभा देखे रहा नहीं जाता । अब 
तक सब के अडुशीलम करने योग्य सूरखागर का खुन्दर ओर सुलभ 
संस्करण नहीं निकला था । लोग इसके रसास्वादन के लिए लाला- 
यित हो रहे थे । सम्मेलन ने इस अभाव के दूर कर हिन्दी-साहित्य- 
रसिको की पिपाला शान्त करने की यथाशक्ति चेष्टा की है । पुस्तक 
के अन्त में लगभग १०० पृष्ठ की सूरदासजी की जीवनी तथा काव्य 
परिचय जोड़ा गया है । उनकी जीवनी को मुख्य मुख्य घटनाओं 
का पूरा पूरा उल्लेख आ गया है | कविता की खुबी भो काफी तौर 
से दर्शायी गई है । पदो मै आई हुई अन्तर्कथाएं भी लिखी गयी है । 
उत्तमा परीक्षा मै स्वीकृत । पण्टिक कागाज़ पर संस्करण सजिल्द 
पृष्ठ संख्या ४२५ मूल्य २) 


[aS [aN ५ 
१४-“वहारा-सयह 
संपादक--श्री वियोगी हरि 
कविवर चिहारीलाल को बिहारी सतसई से प्रथमा परीक्षा के 


“तक संभव हुआ हे इसमें एक दम श्ट गारो दोहों का समावेश नहीं 
किया गया है, केवल ऐसे दोहों का संग्रह किया गया है, जो बिना 


————: 


पुस्तके मिलने का पता--हिन्दी-साहित्य-सस्मेलन, प्रयाग । 


है... 1108 Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized b 
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सम्मेलन की पुस्तक 


किसी संकोच के प्रथमा के परीक्षार्थियो का पढाए जा सकते हैं। 


पृष्ठ संख्या ६४, मूल्य ।) भे धु भार 
00... १५-ब्रज-माधुरी-सा 


संपादक-= श्री वियोगी हरि 


३ + + ~~. 


इस पुस्तक का विषय इसके नाम ही से प्रकट होता है। "7 
ब्रजभाषा की कविता का सार सकलन किया गया है। इस संग्रह 


विट 


की चार विशेषताएं हैं: 
(१) सूरदासजी से लेकर आधुनिक काल के स्वर्गीय' सत्य 


'नारायणजी तक की भावपूर्ण कविताओं का संग्रह किया है, काई | 


प्रसिद्ध त्रजसाषा का काव नहीं छोड़ा गया हैं । 
(२) कुछ ऐसे कवियों की रचनाओं का रखास्वादन कराया 
गया हे जो अभी तक कहीं नही प्रकाशित हुई थीं । 


(३) इस ग्रन्थ मे यथेष्ट पाद टिप्पणी लगा दी गई हे जिससे | 


साधारण पाठक भी इससे लाभ उठा सकते हैं । 
(४) प्रारम्भ मे प्रत्येक कवि का संक्षिप्त जीवन चरित और 
उसकी कविता की सूकम भ्रालोचना भी की गई है । 


का अवलोकन करना चाहिये । पृष्ठ संख्या ६ ३२, सूल्य खजिहद्‌ 
सस्करण का केवल २) 


६-पकद्मावत ( परवा 
पादक--श्री लाला भगवानदीन 

यह हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि मलिक सुहस्मद्‌ जाथसीकृत पद्मा 

चत का पूवाद हे । पहले खण्ड से लेकर ३४३ खरड तक इस भाग 
समावेश हुआ है । सम्पादक महाद्य ने इस ग्रन्थ मे इतनी 
ययष्ट पाद्टिप्पणी लगा दी हे कि अब इस प्राचीन काव्य का रसा 
स्वादन करना प्रत्येक कविता-प्रमी के लिए सुलभ हो गया है । अन्त 
एक संक्षिप्त शब्दकोश भी जोड दिया गया हे । पृष्ठ संख्या लगभग 


`. २०० मूल्य साधारण जिल्द का १) आर सजिल्द का १।) रु० 
पुस्तक मिलने का पता--हिन्दी- 


साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग । 


सला म, पत्यक हिन्दी प्रेमी को आद्यन्त इस ब्रज माघुरी-सार | 


सम्मेलन-पत्रिका 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 


की 


मुख-पंत्रिका 


RP 
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अनन्यता 
द्र DP 38 


. रहो कोऊ काहू मनहि दिये । | 
मेरे प्राननाथ श्रीस्यामा, सपथ करो तिन छिय ॥.. 
जे अवतार -कदम्ब- भजत हैं, धरि रट ब्रत जु हिये। | 
तेऊ उमगि तजत मर्जादा, बन विहार रस पियें॥ | 

` खोये रतन फिरत जे घर घर, कौन काज इमि जियें। 
. हित हरिवंस अनतु सचु नाहीं, बिन या रसहि लियें॥ 


= भ्री गो० हित हरिश 


र था, अब सुगम तथा 


. हिन्दी की निरवरत उनात डा वत 
विद्यालय अपने यहाँ पृथक्‌ हिन्दी-विभाग खोलने के लिये / 


हिन्दी मे अभिव्यञ्जन-शक्ति ( Power of Expression ) के विकास | 


. कि क्षेत्रों में उप्त अनाज के पौधों के साथ नाना भाँति के चन 
` पौधे उग द्वी आते हें । उनका निराकरण क्रषक का कर्तव्य दै | दि 


» 0 र \ 
सम्मेलन-पञ्रिका [ भाग ११ 
= ` ` 


` हिन्दी में अन्ध-परम्परा 


- ज्य स "साहित 
[ ले०--श्रीयुत पं० गुरुप्रसाद पांडेय, बी, ए. एल-एल. ची, 'साहित्यरन्नः ] 


305६3634 न्दी की वर्तमान दर्षवद्धिनो उन्नति ने हिन्दी के 
9 ८ प्रमियौ के हृदय में बड़ी बड़ो आशाए उत्पन्न कर 
॥ 


६ [ot हे = भ गने क टि 

६ दाँहे। हिन्दी के राष्ट्रभाषा होने का जटिल प्रश्न, 
03/६0 जो किसी समय केवल कल्पनामात्र समभा जाता 
0 oo 5 __ है | 
सम्भव खा समक पड़ने लगा हे । यह 


तिका ही फल है कि भारतवर्षे के विविध ' 


RN | 
बाध्य हुए हैं । हिन्दी के अच्छे लेखको की परिमाजित अभिव्यञ्चन- 


शक्ति, तथा सरस, सरल आकर्षक शेली हिन्दी की भावी उन्नति 
3 हि कट. हल 
की सूचिका है। विविध विषया के श्रध्ययन के लिये इस समय 


की अत्यन्त आवश्यकता है। श्रभिव्यञ्जन-शक्ति की निवता के हव | 
कारण विश्वविद्यालयों के विधाता इसको अध्ययन-माग बनाने 
में कुछ संकुचित होते है । उनका संकुचित होना किसी अंश तक 
ठीक भी है, क्योंकि हिन्दी में अभिव्यञ्जन-शक्ति के विकास को श्रभों 
बडी आवश्यकता है । यहद विकास सुष्ठु रूप तभी धारण कर 
सकता है, जब हिन्दी के पथ-प्रदर्शक बड़ी सावधानी से काम कर, 
और साधारण लेखक उन प्रतिष्ठित पथ-प्रदशंको का यथासम्भव 
अनुकरण कर । ऐसा न करने से उन्नति के स्थान अवनति दी हने | 
का भय है। | 

आजकल हिन्दी का विकास तो अवश्य हो रहा है, उसके शब्दा 
तथा वाक्यो के भण्डार की वृद्धि तो हो रही है, किन्तु इस विकास 
के साथ ही साथ “अंधांघुन्ध” का साम्राज्य भी बढ़ता हुआ दि 
गत होता है । यह “अंधाधुन्ध” एक भाँति से नैसर्गिक ही हॅ क्यो 
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हल समय नये नये शब्द तथा मुद्दाविरो की दुकान सी खुल गयी 
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है। लोग विना विचार किये हुए जो कुछ मन में आता हे लिख 
पारते हैं । प्रतिष्ठित विद्वान्‌ पेसे अशुद्ध वाक्ष्यो तथा मुहाविरो की 
श्रशुद्धता को भली भाँति समभते हुए भी उनकी अवहेलना करते हैं, 
किन्तु इस अवहेलना का भावी प्रभाव कदापि अच्छा न होगा । 
हिन्दी-साहित्य के मलिन तथा कलुषित हो जाने का भय है । व्या- 
करण के सवे-सम्मानित नियमा का उल्लंघन कर लेखक-गणं हिन्दी 
के सौन्दर्यं को कदापि नहीं बढ़ा सकते । नियमबद्ध सदाचार ही 
हिन्दी की वास्तविक उन्नति का पोषक है, व्यमिचार से उत्पत्ति 


~ ९ हि प्‌ > र ~ प 
चाहे अधिक हो जाय, किन्तु निवंल, कलुषित तथा सोन्दर्येहीन होने. 


के कारण ऐसी उत्पत्ति अनुत्पत्ति से भी गिरी-शुजरी है। अभी थोड़े 
ही दिन हुए, हमें एक स्थान पर “विद्वानोपयोगी” तथा “स्त्रियोप 
कारिणी” ये दो शब्द पढ़ने को मिले । इन शब्दौ की आकृति को 
देखकर हृदय को वास्तविक खेद हुआ । हम नहीं जानते कि पेसी 
भद्दी, ग्राम्य अशुद्धियों के लिये सुशिक्षित लेखक कहाँ तक क्षम्य हे । 
उपरितन शब्दों मै संघियौ की जो श्रशुद्धियां की गई हे, वे एक 
बालक को भी लञ्जित करने के लिये काफी हैं, विद्वानों की क्या 
बात । हिन्दी जानने तथा लिखने “के लिये संस्कृत भाषा के ज्ञान की 
ग्रयन्त आवश्यकता हे, और यद्यपि हम हिन्दी को संस्कृत की भाँति 
जटिल नहीं बनाना चाहते, तथापि शुद्ध हिन्दी के लिखने मे साधा- 
रण संस्कृत के नियमों का पालन अनिवाय सा प्रतीत होता हे । 
“बिद्वानोपयोगी” के स्थान पर यदि “विद्वडुपयोगी” होता तो कोई 
आपत्ति न होती । इसी प्रकार दूसरे शब्द में भी “स्त्री” शब्द को 
“सिय” शब्द मान लिया है। ऐसी अशुद्धियां बहुधा शीघ्रता तथा 
श्रसावधानता के कारण हो जाती हैं, किन्तु जब हिन्दी के उदीय- 
मान लेखक ऐसी अक्षम्य अशुद्धियां करेगे, तो हिन्दी की अभिः 
व्यञ्जन-शक्ति की उन्नति कैसे हो सकेगी ? व्याकरण की महत्ता को 
बढ़ाना, वास्तव, में भाषा को कठिन बनाना है, किन्तु व्याक के 


नियमा से रहित कर देना भी उसको कलुषित दो जाने के लिये . 


थय 
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सम्मेलन-पत्रिका ` [ भाग १] 
= नवात ती 
द्वार खोल देना दै । आजकल हिन्दी में कितने पेसे मुद्दाविरे देख) 
मे आते हैं, जो सवथा शुद हैं, आर जिनको पढ़कर सहसा हँसी । १८ 
आ जाती है । दुर्भाग्यवश लेखको की अखावधानता से ऐसे शरशुद्ध , | 
शब्दो, वाक्यो तथा मुहाविरो का प्रचार प्रचण्ड रूप धारण कर 


_-->>>>>> 


रहा है । उत्साह के कारण लेखको का ध्यान बहुधा रचना के भावों 
की र प्रेरित हो जाता है, और साहित्यिक गुणों की ओर उनकी | 
दृष्टि कम आकर्षित होती है, इसी कारण भावो के अच्छे रहते हुए | 


~ 


| - भी आधुनिक रचनाओं में अनेक साहित्यिक दूषण रष्टिगत होते है। | 
“रं ळे “0, 


जुद्ध हिन्दी लिखना इतना सरल काम नहीं, जितना लोग समभते प्र 
हैं । शुद्ध हिन्दी लिखने की योग्यता प्राप्त करने के लिये वर्षों का | . 
पुस्तकावलोकन तथा श्रभ्यास भी अपर्यांत है । आजकल हिन्दी के | ... 

: प्रेमियों मे बहुधा यह देखा जाता दै, कि वे जहाँ दो चार लेख ह 
_ लिखने योग्य हो गये, श्रपने का हिन्दी का प्रकाण्ड पण्डित समभने | 
लगते हैं वे समभते हैं कि हिन्दी-साहित्य के अनुशीलन की उन्हे पु; 
कोई आवश्यकता नहीं है, दिन्दी-साहित्य में धरा दी क्या हे | ऐसे | हि 
नवोत्साहियो की श्रवहेलना-पूणं तुच्छ दृष्टि ही के कारण हिन्दी मं | 6 
कितने श्रनभिलषित पदो तथा शब्दा का प्रचार बढ़ता जा रहा है। | 


बन 


त 


हिन्दी को आशा-जनक उन्नति को देखकर यह विश्वास होता है| के 
कि थोड़े ही दिनो मै यह चिश्व-विद्यालयों में शिक्तण-माध्यम बना ' 
दी जायगी, शरोर शिक्षण का समस्त कार्य इसी द्वारा किया जाने २. 
लगेगा । श्रपनी निरचरत उन्नति के कारण अब यह एक पृथक भाषा | १ 


हो गयी है, और अंग्रेजी में इसको वर्नाक्यूलर कहना अशुद्ध दौ २ 

क्योकि “इज्लैगड” मे वर्नाक्थूलर शब्द का प्रयोग स्थान स्थान पर ` श 
“बोली जानेवाली बोलियो के लिये किया जाता हे, किसी विशेष र 

भाषा के लिये नहीं । हिन्दी श्रव केवल कतिपय प्रान्तो में व्यवहार 

की जानेवाली “बोली” ही नहीं रह गयी, इसने एक विशद गौर: | के 

वान्वित भाषा का रुप धारण कर लिया है, श्रतण्व श्रव इसमें | उ 

मनचाही अंधाधुन्ध की मात्रा जद्दाँ तक हो सके कम होनी चाहिये। | £ 
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न न निवारण के लिये हमे दो चार प्रश्नों पर ध्यान देना 
ग | य तावश्यक है ८ पुन 
ण श्र 2 6400 कर ८ र्‌ र 
द. (१) जो अशुद्ध शब्द तथा वाक्य हिन्दी मे प्रचलित हो गये हे; 
र | पुनको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए, अथवा उनको वैसा ही 
रो बना रहने देना चाहिए ? 
हो| (२) हिन्दी-वाझ्यौ की रचना मे संस्कत ब्याकरण का कहां 


तक सहारा लेना उचित हे? 


` ब्याकरणी का कहां तक सहारा लेना चाहिए ? | 
का |. श्रीयुत पं० झल्यवट मिश्र ने गत कार्तिक मास की “माधुरी” के 

| तुमन-संचय विभाग में “हिन्दी में अंघ-परस्परा” शीषक का एक 
ब | छोटा सा लेख छुपाकर विद्ठांनौ का चित्त प्रस्तुत प्रश्नों की 
ने | ओर आकर्षित किया दै । श्रीयुत मिश्रजी ने इल लेख म॑ जो भाव 


| प्रकट किये है, उनसे यह विदित होता है, कि मिश्र जी हिन्दी के 


न्हे 
0२” | 
~ | 


Ar -- A 


मृ 
| 


०. 
= 


को ही मिटां देना चाहते हे । उनकी इस प्रकार की दलाली सै कि 
“यदि संस्कृत मै ऐसा नहीं होता, तो हिन्दी मे केसे दो सकता हे” 


है 


। a 
कोई भी नहीं कर सकता? ऐसा लिखना अशुद्ध है क्योकि “कोई” 
ऐसे स्थान पर “भी” शब्द का फिर से प्रयोग करना व्यर्थ है। 


के विद्रोहात्मक आक्रमण करके हम कहाँ तक अपनी भाषा को 


किसी अंश तक ठीक भी हो, किन्तु अब ऐसे वाक्य हिन्दी I के 
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ऐसे अवसरो पर इमे यह विचार करना चाहिये कि इस प्रकार 


| 
| 
[र / शब्द मै संस्छत का “अपि? ( कोई = कोऽपि ) बिद्यमान दै, अर 
उन्नत कर सकते हैं । व्युत्पति के अनुसार चाहे मिश्रजी का कहना 
। 


गे “गं मे ल ¢ 3 = 
(३) हिन्दी-बाक्यों की रचना में अंगरेजी तथा अन्य भाषा के 


से | जिये संस्क्रत-ब्याकरणौ की महत्ता उतनी ही अधिक संमभते है ८ 
जितनी संस्कृत के लिये । मिश्र जी के लेख के पढ़ने से यह 
मालूम होता है कि वे हिन्दी के एक स्वतंत्र भाषा होने के अधिकार 


क है TSN नमक ~ ६६-20. > 
यह स्पष्ट विदित होता है कि मिश्रजी हिन्दी को संस्कृत को ल 
बनाना चाहते हैं । मिश्रज्ञी का कथन है कि हिन्दी में इस काम क 


2 [ भाग ॥॥| त 


३८५ 


oS ——— 0. 


~ जे 17227 


वलितं इंडियम (10०0) हो nn है, 0 उनका वहिष्कार करना श्रथ 
सर्वथा अनुचित तथा श्रसम्भव है । “कोई! अब एक अनिश्चय वाच्च 
, सर्वनाम होगया है और इसमें “भी” उपस्थित हे, इसका अब किसी कह 
को ध्यान तक नहीं रह गया है । सच पूछिये तो हिन्दी का "कोई "म 
अब संस्कृत के “कश्चित्‌” के बरावर है, कोऽपि के नहीं । जो "श 
मुद्दाबिरे हिन्दी में प्रचलित हो गये है, अर जिनका गोरव प्रतिष्ठित 
लेखकों ने श्रपनी परिमार्जित लेखनी द्वारा बढ़ा दिया हे, चाहे हिः 
वे संस्कृत व्याकरण के विरुद्ध ही क्यों न हो, उनका हिन्दीभाषा 
से वहिष्कार करना श्रसम्भव है, ओर उनके वहिष्कार करने का 
प्रयत्न सदैव निष्फल होगा । यदि सम्पूर्ण हिन्दीभाषा संस्कृत के | E> 
व्याकरण ही के श्रनुलार होती; ते संस्कृत और हिन्दी मे भेदही बा 
. ष्या होता? हिन्दी संस्कृत के अधीन नहीं हे, यह खयं एक स्वतंत्र | न 
और जीवित भाषा है; यह संस्कृत व्याकरण के नियमो से प्रभावित 
हो सकती है, किन्तु संस्कृत व्याकरण का साम्राज्य इसके ऊपर कभी | चे 
स्थापित नहीं किया जा सकता | यद्यपि यह संस्कृत की पुत्री है, श्र 
तथापि इसको संस्कृत की परिचारिका समभना नितान्त भ्रांति. 
पूर्ण होगा | संस्कृत भाषा के सूइम तथा गू ढ़ व्याकरण के नियमों से 


७ ८" ">; गे ०. ७ ~ _ | प्‌ 

यहद कदापि बाँधी नहीं जा सकती, ओर इसको बाँधने की चेश| न 
श्र 
|] 


तोड 


करना भी हितकर न होगा । किसी जोवित भाषा का सबसे 
बडा प्रामाणिक व्याकरण उसके मुहाविरो का प्रचलित प्रयोग है। £ 
यदि ये मुहाविरै व्याकरणानुसार अशुद्ध है, तो व्याकरण को ही - 
अपने रूप का परिवत्तित करना होगा। व्याकरण सदैव भाषा का| 
अनुयायी रहा है, भाषा उसकी अनुगामिनी कभी न थी, और 


होगी । ऐसे.श्रवसरो पर हमें श्रीहर्ष का निम्नलिखित श्लोक यार | ह 


आता हैः-- 
भङ्क्त प्रभु व्याकरणस्य दपं 
| पद्‌ प्रयोगा ध्वनि लॉक एषः; 
शशो पद्स्यास्ति शशीति चोक्तो 
भगो यदस्यास्ति सृगीति नोक्तः ॥ 
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हिन्दी में अन्घ-परस्परा ० 

आम कि MRR एका लाख लोग ही 

( SP क मार्ग मे व्याकरण के दूप का तो यह लाक. ही 
पदः 


है। चन्द्र के पेट में शश दै, इसीलिये उसको “शशी” 
सके ( पेट में ) सग के रहते हुप भी कोई उसे 
__ यद्यपि व्याकरणनुसार शुद्धता से उसको 


| १ 
ह) (कर्ण? नही कहता 
"| ४मुगी” कह सकते हैं । | Ey ८ 
पेत हिन्दीभाषा में कितने हौ पेसे शब्द प्रचलित हे, न > 
है| हिन्दी के उच्च कोटि के लेखक करते हैं, किन्तु आ त गेम 
पा. करण के अनुसार अशुद्ध ह । उदाहरण 1५.2 ॥ क 
का “मनोकामना” का इत्यादि शब्दौ को लेते 

| याक सार [ 
र | र र हिन्दी मे इनको कोई अशुद्ध कहने का साहस व 
तत्र | .नहीं । सारांश यह कि जो शब्द अथवा वाकय हिन्दी भाषा 
े | नहीं करता । सार क हित 
त| प्रचलित हो गये हैं, उनका वद्धिष्कार करना अब अस 00... 
भी वे संस्कृत के जटिल व्याकरण के अनुसार अशुद्ध हा के नही । 
है, अब, हमें दुसरे प्रश्‍न की विवेचना करना चाहिए ची र 
ति. भ्िश्र महोदय ने लिङ्कौ पर विचार करते हुप अपने हे 
ऐसी बाते कही हैं, जिनको पढ़कर सह॑सा हँसी आ जाती है । 
षा वास्तव में, उनके लिङ्गविषयक विचारा में बड़ा मसल च 
। शि कहते हैं कि “जिन शब्दों के लिये पाणिनि तथा 


0 >> शद 
| विल्ललाचिट्ला कर कहते हैं कि ये शब्द पुलिङ्ग है, हि श 
र | को कुछ हिन्दीवाछे स्त्रीलिंग लिख देते है । सचमुच मिश्र जी ! 
गज़ब की बात हे, ज्ञमाना बड़ा बुरा लगा है ! पाणिनि तलाई क 
| कारों का अपमान आप कैसे सह सकते है ! हिन्दी को न i 
हो या न हो, उसको संस्कृत की लड़ी ही बन कर चलना | 


०३ ° के 

पाणिनि के सूत्र तथा कोशकारो के वाक्य ह, 0 
लिये है, हिन्दी के ऊपर उनकी सत्ता कदापि नही म लिन 
यदि हिन्दी के लेखक उनका अनुकरण करने लग, तो ग 
अच्छी हैं” और “दाराफे- अच्छा दे” इत्यादि सतत = 5, 


० र ९ 
० हैं 


| 
न 


i 
र त 


शब्द कदापि शुद्ध नहीं हे, किन्तु प्रचारः ` 
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१४४ ८ मिश्र महोदय ने “पेटी 
४ भिर आर “से” के एकत्र आज 
~ है 1 उनका कथन है कि “मं” ६1. 
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ब्द सभ्मेलन-पत्रिका 


` हिन्दी में बहुत से ऐ 


` _. MN 


FHS 


वॉफ्थों का प्रयोग करना होगा । हिन्दी में हम लिखते हैं कि > 
व्यय बढ़े गया किन्तु श्राय कम हो गयी ।” संस्कृत में बिल्कुल र 
उल्टा ही प्रचार है, वहाँ “श्राय” और “व्यय” दोनों पुलिक ह 
संस्छृत-कोशकारा ने तो “समस्त चेतनामा के आधार ५ 
को भी नपुंसकत्व के गत मे ढकेल दिया है, वेचारी हिन्दी 
इतनी हिम्मत कहां कि “ब्रह्म” का अपमान कर ! 


संस्कृत तथा हिन्दी के लिग-बिचार में समता कदापि नहीं हे 
सकती | इसका प्रथम कारण यह है कि हिन्दी में नपुंसक ला 
होता ही नहीं है श्रोर जो शब्द संस्कृत में नपुसक-लिंग है थे हिन्दी | न 
में स्री लिङ्ग तथा पुल्लिंग म॑ प्रथाबुलार विभाजित हो जायेंगे; दूसरे! व 
जो शब्द हिन्दी मे श्रव प्रचलित हो गये हैं, उनके लिङ्गो में व्यतिक्रप छ 
करना बुद्धिमत्ता से परे होगा । किन्तु जो नवीन शब्द अब संस्कृत % 
से लिये जांय, उनका, जहां तक सस्भघ हो, उसो लिग में प्रयोग है 
करना चाहिए, जिसमें कि उसका प्रयोग संस्कृत में किया जाता | डी 
है। अब ऐसा हो करना आवश्यक है, क्योंकि ऐसा ही करने से. 2 
हिन्दी की राष्ट्रीयता स्थापित हो सकती है, नहीं तो मद्रासी, शुज | 
राती, तथा बङ्गाली इत्यादि भिन्न भाषाभाषी मनुष्यों को हिन्दी ६ 
के सीखने में बड़ी श्रसुचिधा होगी । 


~ 


` हिन्दीभाषा पर केबल संस्कृत व्याकरण का ही प्रभाव नहीं | 


पड़ा हे, यह उदू, फारसी, अरबी, तथा अँगरेजी इत्यादि शर 
भाषाओं के व्याकर से भी प्रभावित हुई हे । यही कारण है कि 
स वाकय दप्रिगत होते हे, जो संस्कृत के व्या- 
करण के अनुसार अशुद्ध हे, किन्तु जिनको अशुद्ध समभना अशुद्ध है। | 
मेसे दस रुपये निकाल लो? ऐसे वाक्या मे 
ने पर भी अपनी नाराजगी प्रकट की 
से” दोनों विभक्तिया का एक संग 
विचार-संकोणंता हे । कदाचित्‌ वै 
ओर “पेटी में से दस रुपये निक्राल 


-'% 


शात श्रयुक्त हे । यह भी उनकी 
दी से दस रुपये निकाल लो” 


भए ५३ कक 


का 


हिन्दी में अन्च-परस्परा " ३६७ 


। 8] MNES डड 
er ८८ कक ग व ~ य्‌ उदू. फारसी 
» का ग्रन्तर ही नहा. समभत ae र हें 


` अइरेजी, फच इ ६ 0 
र उनके प्रचार का कारण इन भाषाओं का विकास है । 


त्यादि सभी जीवित भाषाओं में प्रचलित हें, 


श्रहरेजी में Double Preposition के प्रयोग का बड़ा प्रचार 
इर ब्याकरणाजुसार वद शुद्ध भी है । अंगरेजी में 116 ८४00० 
{rom on Nigh तथा Fie was selected from among ‘the 


"२ > 


065:9 इत्यादि कितने ऐसे वाक्यो का प्रयोगं किया जाता है जहां 


| परदे 2195०51101 श्राते हैं। संस्क्ृत-ब्याकरण के अनुसार भी “में? 
> गै ९६.११ पि हँ - 
' तो विभक्ति का चिन्ह है और “से” पृथक्‌ एक अव्यय है । मिश्रजी 


° ५७ +, ` 
| क्रा यह कहना : कि यहां पर विभक्ति म विभक्ति लगाई गई हे 


प्रांति.पूर्ण है। हम केवल अपने मनोगत भावों को भली भांति प्रकट 

करने के लिये ही ऐसे सूक्ष्म अन्तर वाले वाक्यों का प्रयोग करते 
~ ० नि ९... 2S Ro ST 

हें। भाषा के विकास के लिये ऐसे वाक्य अनिवाये हे । अंगरंजी 


-भाष्रा मै 027191९ तथा 1211015301 ने न ज्ञाने कितने शब्द गढ़ डाले, 
शर यह भी कहा जा सकता है कि इन अशुद्ध शब्दों के प्रयोग क 


बिना वे कदापि अपने हृद्गत भावों को ससंतोषन प्रकट कर सकत] 
इसी युक्ति से “चातुर्यंता” शब्द का भी समर्थन किया जा सकेता 
है। वास्तव में “चातुर्य” के खान में साधारणतः “चातुयंता” का 
प्रयोग करता श्रशुद्ध है, किन्तु कई स्थलों पर इसका प्रयोग क्षम्य 
कहा जा सकता है, जैसे “कविता में” अथवा पेली जगह जहाँ पर 
दुहरी संज्ञा वक्ता अथवा लेखक के सूदम हृदूगत भावो के प्रकाश 
के लिये आवश्यक हे, ओर जहां “चातुर्य” शाब्दः भावो को व्यक्त 


करने मे. श्रसमर्थ है । जैले जहां “चातुर्य” में चेतनत्व का आरोपण 
:- ० ~ मे ; रु 
` है, वहां इससे भाववाचक संज्ञा घनाने मे “चातुयंता” का कहना 


अशुद्ध न होगा । 
संस्क्रत-ब्याकरण के घनिष्ठ प्रेमी विद्वान्‌ हिन्दी की सार्वलौकि- 
कता (८०11011219) को ईर्षा की दृष्टि से देखते हे । उनको यह क 
असह्य है कि हिन्दो भाषा उदू, मराठी, अंगरेजी, फारसी, बहाल १ 
गुजरातो, फच, इत्यादि भाषाओं के शब्द तथा व्याकरण क नियम 
क्र 
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सम्मेलन-पंत्रिका [ भाण श 


डद 


हे जो निकली तो एक पहाड़ से है, पर ब जल की बृहि 
शर बहुत सी नदियों के मिलने से हुई है । हिन्दी का सम्बन्ध 
संस्कृत भाषा के साथ और भाषाध्रों की अपेक्षा अवश्य अधिक 
है, किन्तु अन्यान्य-भाषा के व्याकरणों ने भी इस पर बड़ा 
प्रभाव डाला है । इसीलिये इसमें प्रचलित वाक्यों की शुद्धि तथा 
अशुद्धि हम केवल संस्कृतःव्याकरण पर ही दृष्टि डाल कर नहीं, 
कर सकते, इसके लिये हमें ,कई भाषाओं के व्याकरण पर हृष्टि 
. .डालनी चाहिये । 

मिश्र महोदय के लेख से यह प्रतीत होता है कि वे व्याकरण 
-बिशेषतः संस्कृतःव्याकरण के अंध-प्रेमी हैं, किन्तु आश्चय यह है 
कि जिस लेख में उन्होंने लेखकों के (कल्पित) व्याकरण-विरुद्‌' 
हिन्दी लिखने पर नाक भौ चढ़ाई है, उसी लेख में आप ने ऐसे. 
वाक्यों का प्रयोग किया हे, जो हमका सवथा व्याकरण-विरुद्ध 
मालूम होते हैं। भाप लिखते हेंः--“हिन्दी में जो झन्ध-परम्परा-| 
चन निकली है, व्याकरण तथा व्युत्पत्ति-क्रम से खवंथा अशुत्ष 
प्रयोगो कां प्रचार बढ़ रदा है, उसके संशोधन ओर निवारण का. 
कोई उपाय नहीं किया गया ।? | 
चतुर पाढक-वृन्द आप के उपयुक्त वाक्य से ही आप की हिन्दी 
की विद्वत्ता तथा श्रापके एक मात्र मौलिक विचारों के मूल्य का 
अनुमान कर सकते हैं, अधिक लिखने की आवश्यता नहीं । | 
1 


|| 
|| 
। 
1 
|| 
|| 


4 
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- श्ख के छोटे ` १८३ 
रस के ठींटे 


[ ले०-श्रीयुत पं२ मदनलाल चतुर्वेदी ] । 
(१) 


धेड चराय घरे हरि रवाह । 
तन कारी कामरि सोहति ज्या नीरद पे नीरद छवि छावहि ॥ 


` उत घनस्याम स्याम मुख पै इत सन्ध्या-गोरज छाई। ` 


असद्‌ खिले जनु नील कोल पे सुमन रेनु बगराई ॥ 
मोर मुकुट .माथे पै लद्दरत छुटा चौगुनी कीन्हीं । 
मनौ राहुडर, आस त्यागि शिव, स्याम सरन ससि लीन्ही ॥ | 
पीत पटा कटि तट फरत जनु नूरनदी लइरानी। - 
कैयौ पावस निरखि बीजुरी बारिद सो लपिटानी ॥ 
कुअगली हरेक निकरे नित मूरि चैन को पायें। 
ज्यो मदकल मधु छकन मधुवृत मालतिते उड़ि आयं॥ 
तरनि-बिम्ब त्यों होत तिरोहित पहुँचे घरै कम्हाई। 
लखि त्रज-बनिता मनसिज अचति साथ पुजावन थाई ॥ 
बनिया न्याय अहो. ब्रजठाकुर ! तो पद करों बसेरो । 
माधव मीत मदन हू तेरो भयो चहतु है चेरो॥ 
८२) 
केहि विधि कहा कही । र 
किते जाउँ कहूँ ठौर न दीस काकी सरन गदा ॥ 
प्रीति प्रतीति सिरांनी सजनी, ग्यात न, काहे जिश्रां । 
मोहन मोह न; मोहन के बिजु विषके घूँट पिओ 
टूक टूक जो पे हिय द्दोतो जरि बरि होती खेद । 
अपुढारे घनस्याम सान्ति दित बरसावत मदु मेह ॥ 
दिय की हौस बिलीन भई हिय परी निबिरि तमकूप । 
भल्लीभाँति छिन चाह भरे चल देखि न पाया कप ॥ 
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(३) 
से करेजो वियोगिती को ्रजलालजू राग के रंग में राँची | 
री कृष्ण पे रंग चढ्यो रवि देखि लजानी छिनेक को प्राची | 


आँगन में मदिरा मद में भरी कै कोऊ साँचह नाची पिसाची। 

के नभमण्डल में बड़ी घूम सो एते-खबार हीं फाग खी भाची॥ 
0805 

देखि कुं विगली विहँसी छिन मे व जान सुधाकर खींची। | 

मन्द्‌ पर्यो चकई चित चाव उठी हियसिु वियोग को बीची॥ | 


` रोये पखेरू, उलूक हँसे, दिन पीत पस्यो म्रृत मीत मरीची। 


साँझ ललामी चिता चिटकी निसि धूम उठ्यो शमशान प्रतीची ॥ ठेल्न 

i ( ५) | सस 
देखो दूरि व्हा पे घन सर मे सरोज खिले, | 

“नौलकण्ठजू की तहा सोभा सरसाति है । | हित 

` तिनकी जटा त सुरसरि को प्रवाह होत, | ह 

। प्रबल प्रवेग फेन फेकि हृदराति है ॥* | य 

क्रौडा जल कोबे काज तामे ऋतु माधव मे, क 

_ क्रौञ्च औ बलाकन की श्रेणी उतराति है । त्रि 

सेत भी श्रसेत कोल काहू ने चढ़ाये सीस, | प 

- तिनहीं की पाँति मानो बही चली जाति है ॥ जो 

- | पर 

ही 

डड IF बह 

| पर 

नर 
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हमारे 'कवि’ ओर उनकी रचनाएँ 
ला [ ले ०--+भीयुत रामनाथलाल “सुमन? ] 


ने अपने पिछले प्राइवेट? पत्र में (जो श्रब त्रिपाठी 
जी की ज्ञवदस्ती' से 'पब्लिकः हो चुका हे!) 
कविता के सम्बन्ध में कुछ वाती की चर्चा की 
शी-देखता हूँ कि उनका हमारे होनहार कले- 
जो पर बहुत कुछ प्रभाव पड़ा. है, अतपव मेरे 
लिये अब यह लाज़िमी सा हो गया है कि में 

` वेदू्दी से मसले हुप इन पगले हृदयो की 'मर- 
हम पट्टी? सम्बन्धी बातों पर कुछ और विस्तार 

के साथ लिखें | इसी विचार से उपर्यक्त शीर्षक 
हेजमाला का प्रथम अंश सहदय-सज्ञन-समाज के सम्मुख 


समुपस्थित है । 4 | 

| में पहले लिख चुका हूँ ओर फिर भी लिखता हुँ कि हिन्दी-सा- 
हित्य-तेत्र में जो लोग कवि” के नाम से पुकारे जाते हैं, उनके दो 
| भेद किये जा सकते हैं । पहले विभाग मै वे सव कवि है, जो साम- 
थिकता के प्रवाह मै बहे जा रहे हैं । साधारणतः जनता की रुचि 


राष्ट्रीयता की ओर अधिक होने के कारण हीं इस श्रेणी के लोग 
कवि और सो भी प्रसिद्ध कवि के रूप में विख्यात हो रहे हैं। 
'जिशूल', पं० लच्मीधर बाजपेई, पं? रामचरित उपाध्याय ओर 
पं० रूपनारायण पाण्डेय इत्यादि इसी श्रेणी के कवियों में हैं। इनकी. 
जो कुछ प्रसिद्धि हुई हे वह राष्ट्रीय रचनाओं के ही कारण हुई दद 
परन्तु कविता की खरी. कसौटी पर परखने के पश्चात्‌ इनमें शायद 
ही कोई 'कवि' निकळे । इस श्रेणी के. कवियों का जो कुछ आदर है," 
वह समय की करतूत है, इस विषय में उनका कुछ अपना नह है 
यह ठीक है कि आजकल इस श्रेणी के कवियों का आदर श्रधिक है, 
पर याद रखना चाहिये, यह आदर उनको उनकी कवि-प्रतिभा परु 
नहीं मिला है, वह उन्हे उनकी राष्ट्रीय भावनाश्रों के कारण प्रात 


~ 
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हुघा है। अतएव केवल प्रसिद्धि ( प्रसिद्धि भी नहीं, चरन्‌ 'पा ह 
ल्यारिटी! ) के तराजू पर रखकर कवियों की नाप-जोख करना 
आजकल परम दुष्कर है, असंभव है । अभी -दो वर्ष पहिले 
की बात है कि देश के पक अच्छे नेता होने पर भी श्रद्धेय प. 
मद्नमोइन मालवीय के व्याख्यान देते समय लोग उनका हँसी : 
मज़ाक उडाते थे, उनकी निन्दा करते थे, यहां तक कि कहाँ 
कहीं शेम शेम’ की श्रावाञ्ज भी सुनाई पड़ ज्ञाती थी, परतु 
उसी समय पक साधारण शक्ति का आदमी भी जब पूरे जोश क. 
साथ . सामायिक राष्ट्रीय भावनाओं की ताईद करता था, तो लो. 
बड़े चाव से उसकी बाते सुनते थे । श्रब क्या इतने दी से यहद मान / 
लिया जाय कि मालवीयजी की अपेक्षा वद छोटा आदमी अधिक | 
शक्तिशाली था ? नदीं, यद बात नहीं है, उसमें जो शक्ति थी वह 
समय के प्रवाह की तीब्रता थी, उसका निजी बल वा सामर्थ्य नहीं 
था। यही बात इस श्रेणी के कवियों पर भी लागू हो सकती है। 
समय की जो गति है, उसके प्रवाह में जो अपना अस्तित्व लोप कर 
देने को तैयार हैं, वे धारा में बहकर अधिक दूर भले ही निकत सः 
जांय, पर उस दूरी के ते करने में उनका अपना कोई गौरव नहीं, वह ३६ 
तो समय का खेल है | इस प्रकार जो कविताएँ आज प्रसिद्धि पा का 
रही हे, वे काल की गति के पलटते ही कहीं की न रह जायगी । व्यू 
कल जो भारत भारती” घर घर में पूजी जाती थी, श्राज्ञ वह बच्चो पि 
की राष्ट्रीयता से भी पीछे पड़ गई हे। अहिसात्मक असदयोग के (च 
इल युग में श्रहिसा का प्रतिपादन करनेवाले ग्रन्थों की कद्र हो| रे 
सकती हे, पर कल वह ज़माना भी आ सकता हे, जब देश क| १ 
हृदय कराल काल के निष्ठुर रक्ततारडव से नाच उठे; वैसे समय गे को 
इस समय के ऐसे लेखको और कवियों की क्या कदर होगी! ' 
दशी के कवियो की जो कुछ स्थिति है, वह अस्थायी दद शर 

सी भी उनको अपनी कमाई नहीं दै। आजकल शगार रस कोअच्छी ब 
खे अच्छी उक्ति कहनेवाले प्रतिभाशाली 'कवि' ( मेरी परिभाषा क | 
झनुलार नहीं ) की भ्रपेत्षा साधारण राष्ट्रीय तुकबन्दी करनेवाला! | 
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त हो सकता दै--दो सकता हे कया; होता ही है-पर 


| दिक जक इस प्रसिद्धि का उसकी काव्यगत प्रतिभा के खाथ कोई 


क्ष्या उसके 
सम्बन्ध हे 
जो लोग हिन्दी 


? जरा भी नहीं, एक रत्ती भर नद्दीं।. 


कवियों की जीवनियाँ का संग्रह करते हैं, उन्हे 
समकनी-वूमनी चाहिये । इस प्रकार की 
विताओ को साहित्य के “स्थायी रेकड’ में सन्निवेशित 
क्षम्य अपराध है। मे. सामयिक रचनाओं का 
1 समर्थक--हूं, पर में उनके रचयि- 
| ताग्रों को 'कवियो? के अटल, अचल आसन पर बैठाना पसन्द नदी 
करता । में त्रिशुल’ महोदय को राष्ट्रप्रेमी की दृष्टि से देख सकता 

हूं, कवि की दृष्टि से नहीं । 'सनेही को कवि की पदवी आसानी 
से मिल सकती है, उनकी 601५" में कविता की कुछ “चीज़! 
होती हैं, पर “त्रिशूल” की रचनाश्र मै वद्द बात नहीं हे । 


राष्ट्रीय रचनाएँ भी “स्थायी ड साहित्य? की चीज़ बनाई जा 
सकती है, बशत्त कि उनके प्रवाह मै कोई अखण्ड विशेषता हो । 
उर्दु के कवि भी तो राष्ट्रीय कविताएँ लिखते है, पर उनकी रचनाओं 
का पक खास ढंग होता हे, उनमें थोड़ा छिपा सौन्द्‌र्य-- मिस्ट्रियस 
ब्यूटी ”-होता हे। घे अपना काम भी कर जाती दै और भविष्य के 
बिकसित साहित्य में अपना स्थान भी बना जाती हे । ऐसी राष्ट्रीय 
रचनाएँ स्थायी नहीं हो सकतीं, जिनके शब्दों को इधर-डधर 


सामयिक के 
करना दोष है, अ 


3 | करने से वे गद्य का रूप धारण कर ङ है । हिन्दी की राष्ट्रीय 


रचनाश्रा मे एक भारतीय आट | 
4 | को कुछ कूतियो को छोड़ देने पर जो कुछ बचता हे, बह गद्य 


प्रा? एवं अन्य एकाध कवियों 


का रूपान्तर मात्र हे । 

अब दूसरी श्रेणी को (१) लीजिये । इस ` रणी के Rr 2 
बहुतेरे ऐसे हैं जो स्थायी साहित्य की चीज़ें लिखते है और ह 
पर्याप्त प्रतिमा भी है । वे नई सूक्तियो का आविष्कार कर है“ है 
वे अपनो कल्पना के बल से नई उपमाएँ लिख सकते. है, फिर 
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ऐसी सूक्तियां का ग्राविष्कार किया हो, जो धनूडी हो, जो नई हो. 'वौ 


संस्कृत साहित्य का है? श्राप में उससे अधिक कौन सी नयी श 
-नता है ?.साहित्य के प्रवाह में आप का क्या चपनापन है ? प्रत्येक है, 
साहित्य की श्रपनी एक धारा होती है, विशेषता होती हे, हिन्दी तीः 
में ऐसी क्या विशेषता है? उसकी रचनाओं का रूप तो वही भ 
है न, जो आज से हज़ारों वर्ष पहले स्थिर किया जा चुका है ! डॉ 
बंग भाषा की एक विशेषता हे, फारसी रचनाओं के ढग में एक 
न अपनापन छ एक नवीनता है, इसमें क्या है 2 हमने विश्व के रंग, “बो 
मंच पर कोन सा अभिनय किया है, जो देववाणी के परिपोषक पुर 
कवि नहीं कर गये ? लोन्द्ये में जैसे नित्य नवीनता होती है, प्रेम | 
Sa हुए भावो ह! विकास दीख पड़ता है, वैसी ही 
जी छि दी छ Eh य मे हुँ, जिसको EEE ने दूसरी! वह 
नवीनता है, कह कितने क का त NT so OTT 
कितने ऐसे कवि हैं, जो नया oe हिड कालमा मनापा 00 
साहित्यक प्रवाह में ज थे, वही आब, भी हैं । हाकी 
विश्व रूपान्तर लाय ॥ त्य 2७ विकास ओ 
लक्षण हे-फिर हमारी गति में कव त्य विकास हो उ 
A त नर तय 0 आः दे? दित ता 
तक के खजाने ले निकाल कर समाज बै 


> 


, 


Wn CCS Guru Kare Colleoior,Hiaridvar Digitzedty याणा कता Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


हमारे कवि! ओर उनकी रचनाएँ | ५ | 


| 1077777 ९.३ 


॥ हिन रखनेवाले कवि तो बहुतेरे पैदा किये, पर 'मौरा? के - 
' समान हदय चीर कर दिखानेवाले कितने विश्‍व का दिखाय ? 
र एक मामूली सौ डक्ति है;--1?0०७ are born not made 
ता, श्रर्थात्‌ कवि प्राकृतिक होते हैं, बनाने से नहीं बनते । इस उक्ति के 
दो निष्पक्ष भाव से इस दूसरी श्रेणी के कवियों की रचनाश्रों पर घराइये, 
यह देखिये, कितने लोग इस कसोटी पर खरे उतरते हैं ? श्रगर नई सुभ 
9 की कविता है तो इस प्रकार की सूझ या मस्तिष्क की दौड़ क्या 
हैं, 'बौन! पैदायशी होती है ! मनुष्य जितना ही समभता, वूकता और 
र, बढ़ता जायगा, उतना ही उसका अनुभव बढ़ेगा, और उतनी ही 
जो। उसके श्रक्ककी दौड़ या इस नई सूझ को शक्ति बढ़ेगी । सूक की जो 
यी. शक्ति है, वह 'बोने' पेदायशी, प्राकृतिक नहीं होती, वह 'मेड! होती 
पेक है, बह तो बनाई जाती है, उपार्जित की जाती है । सूक मस्तिष्क की 
न| तीब्रता पर अवलम्बित दै, और यह मस्तिष्क विश्व-अलुभव के 
| अनुसार बनाया जाता है, श्रतप्व. यह साफ़ है कि श्रनोखी नई 
, ॥ उक्तियो एवं उपमाओं के आविष्कार की शक्ति प्राकृतिक नहों होती, 
क बनाई जाती है फिर इस दूसरी श्रेणी के कवियों मै कौन सी 
| बोने' विशेषता है, जिसके कारण वे, अपने को कवि' नाम से 
पुरारे जानेत्राले, “परम पद? पाने का दावा कर खकते हैं ? वे तो 
>| मेड? हैं, दुनियां में आकर 'कवि' बनाये गये हे । 


ही. मस्तिष्क की शक्ति सदैव उपाजित की जाती है, 'मेडः होती है; 
री वह दूसरी चीज़ है जो मनुष्य जा जन्म के साथ ही लेकर इस 
'म| ससार के पथ पर पेर धरता है-वद्द मस्तिष्क नहीं, सूक नहीं, 
1 हेदय हे । मस्तिष्क की दौड़ में अनुभव के साथ साथ परिवर्तेन हो 
णे सकता है | पर हृदय में वह बात नहीं हो सकती । इसलिए आज 
[र| को दुनियां ने इसका अनुभव किया है कि कविता हृदय-राज्य की 
माधुरी हे, मस्तिष्क का तारडव नहीं, ओर इसलिए आजकल हृदय 
का. को मस्तिष्क पर प्रधानता दी जा रही है । क्या हमारे विद्वान्‌ 
११ साहित्यज्ञ शान्त चित्त से इस पर विचार करोगे ? ; 
३ 
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आगरा-कवि-सम्मेलन की समस्या-पूलियाँ | 7 
'कंसतूरी तार, रुप-सागर- सवा सार 0 
En: भादो अंधकार के प्रवेस वेस धारे है 
५ चिलकारे कारे चोरमन क मरारदार 
लाँबे सटकारे सीस सौरभ सँवारे हे ॥ 
खुले दे  खोलि देहि जोवन के फद बार 
बाँग्रे चित उनके जिन बंधत निहारे हे । 
भौरत दिमाकदार प्रेमपुज बार वार 
मानों मुख कंज पै मलिद मतवारे है ॥ 
“7 प्रिमपुज! | 
पाइ पाइ पात न?, पादप निहाल भये 
ललित रसाल जालं ओर बोर धारे है। 
देखि देखि फूल फूले, लेत लेत रस मूले, 
| सुरभि सुधार प्यार, पौनसो दुलार है ॥ 
कारे तनवारे कांधे पीतवर्ण धारे सारे 
चञ्चल निहार सूधे मारग बिसार हें । 
इते उते डोले होल खलित दलित बोळ 
ये कलिन्दी कूल के मलिन्द मतवारे है ॥ 
--पे० गणेशीलाल सारस्वत 


 » 


फुट डन क भिरत सपट्टन सो, 
: ` खूनी खग्ग डील डग्ग मग्ग करि डारगे। . 
- युद्धन में ऋद्ध अनरुद्ध भीम भैरव से 
| कुट्ट कुट्ट दंडन सो रुंडन पधारगे॥ . |, 
ढुट्ट दुइ दपटि चपेरन सौ चट्ट क 
भट्ट पज अरिन के उद्र बिदारगे | 
जुट जः जुट्ट गुटि टुट्टंगे उदंड मड 
मार फेरि मारे पै ए भारत सुधारंगे ॥ 
~~ प्रम पञ” 


FT .. | 
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] श्रागरा-कवि-सम्मेलन को समस्या-पू्तिय्रा ३६७ 
' सुमति-धन कुमति श्रसह शर, है 
तानि योग आसन लौं शासन बिदारगे । 


दारंगे खलन के दलन सबलन सँग, र 
ह अबलन अंग भंग पार सो उतारगे ॥ 


__ 001 स ~ 
तारँगे स्वदेश त कलश कुनरेश लेश, हर 
श्रनीराम मंत्र शुद्ध खद्दर प्रचारगे। 


चाएँगे उदधि खातो दथि 1 काढ़िसार, 
पाइ अ्रधिकार वीर भारत सुधारगे ॥ 


--धनीराम शर्मा “प्रेम” 
होली 
ww = ० Fe. ~ ~ 
भाल पै हाल गुलाल मद्य सँग कुंकुम रंग रल्यो बरजोरा । 
खंजन से डग अंजन दे नकबेलर बेसर शाभ अथोरी ॥ 
चूनरी खीस उढ़ाय कै पंज रु घांघरी बांधि दई कटि डोरो । 
बाल कह्यो सुख चूमि कै लाल को,फेरिड आय ही खेलन होरी ॥ 
—प्रेमपज 
० 
००७ 
तरर दु २७ 
बसिं मानस में नित मानस सो कह हंस मरुस्थल में बिहर । 
गुनगाहक राम निखार कयै कविराज दरिद्रन भें हहर ॥ 
निज्ञ तन्त्र रहें मृगराजञ सुखी परतन्त्र कदापि न दुःखं दर । 
हरि ज्ञान बिना नर नाहि लहैं चहुँ कोद प्रमोदन की लहरे ॥ 
| _-पं० गणेशीलाल सारस्वत 


न 


कै 
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ई _ सम्मल्लन-पत्रिका 


अप सपा मनी 


[ भागे! 
भावना 
[ ले०--श्री गुरुप्रसाद टण्डन विशारद ] 
कोई मोहन-छुबि दरसा दे । 
घनस्याम-सुधा बरसा दे ॥ 
चंचल नैन मैन की मूरति मंजुल रूप दिखा दे । 
विरहाकुल हम दीन जनन को प्रीतम-पंथ लखा दे ॥ 
प्रेम-केलि रस-बेलि नवेली, ताम कुसुम खिला दे । 

. हृदय मत्त मधुकर को प्यारो प्रेम-पराग पिला दे ॥ 
दम जग-लंपट लोलुप जन की हरिपद-लगन लगादे । 
चटकोलो रंग प्रेम-प्रीति को, तामें श्रंग रँगा दे ॥ 
होय हितू जो कहूं हमारो हरि को मरम जता दे। 
या माधव को श्रगम रहस कोइ अजहू आय बता दे ॥ 


७ र में nN 
... पंजाब में हिन्दी-साहित्य-प्रचार 

( हिन्दी के लेखकों और प्रकाशकों से निवेदन ) 
देवनागरी श्रचरो का प्रचार पंजाब में प्रतिदिन बढ़ रहा हे । हिन्दी .सीखने 
की इच्छा प्रतिदिन विस्तार पा रही है। किन 
की जो पुस्तकें पढ़ी जातो हैं, वे प्राय; 
हिन्दी के नवीन जीवित साहिर 
- हुआ । उच्च साहित्य पाने की 
जनता का तो कदन 
ओर प्रकाशको से 
. इतनी श्रात्मनिभेएत। नहीं होती कि स्वयं अपने लि 
कर सके, अपने लिये श्राप ही श्रेष्ठ सा 
मंगा सकें। उनके पुरुष सम्भर 


पुराने ढरे की ओर तुच्छ होती हैं। 
यका श्रभी तक पंजाब में यथेष्ट प्रवेश नहीं 
उत्कट इच्छा ज़रूर मोजूद है, किन्तु पंजाव की 
1 क्या, ग्रमीतक शिक्षित समाज को भी हिन्दी के लेखकों 


ये वाह्य जगत्‌ की वस्तुएं प्राप्त 
हित्य का चुनाव कर सके श्रोर उसे स्व॑ 
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तु श्रमीतक पंजाब में हिन्दी | 


परिचय नहीं हुआ। घरों में खियाँ हिन्दी पढ़ती हैं । उनमें | 


थी प्रायः हिन्दी से अनभिज्ञ होते हैं । वे केवल 


पंजाब में हिन्दी-खाहित्य-प्रचार ३३६ 


1. ! बर] 


१०५ 


है हिन्दी यह लेते हैं, जिससे श्रपनी त्रियो श्रोर ब्रहिनों के पत्र रुक रुककर 
उतनी | उन लोगों के मंह पर हिन्दी-लेखकों ओर प्रकाशकों के नाम ही नहीं 
हा ते पंरिचय पाना और उनमे अच्छे बुरे का विवेक कर सकना दुर रहा | 
हलो में नो बालक हिन्दी सीखते है उन्ह यदि भारमम सि स्ति मिले 
ही ग्रच्छी हिन्दी सीख जायें । किन्तु बालक स्वयं अपने लिये पुस्तकों का । चुनाव 
कहीं कर सकते ओर न उन्हें मंगा सकते .हं । उनके | संरक्षका, कक 
लो के प्रबन्यकर्त्ताओं की वही स्थिति है जो घरों में पुसषों की है । इस स्थित 
का फल यह होता है कि पंजाब में हिन्दी का श्रेष्ठ साहित्य पढ्ने की इच्छा 
अरु रुप में ही मर माती है । पंजाब में हिन्दी साहित्य के लिये बड़ा विस्तृत क्षेत्र 

१) पंजाब की जनता युक्त प्रान्त, बिहार ओर मध्यप्रान्त की, जनता से श्रधिक 
धनी है, वह खर्च करना भी जानती है। यहां मांग है, पर प्रसुप्त माँग है। मांग 
पेदा करना ओर प्रसुप्त मांग को जगाना भी | व्यवसायियों का काम 
१॥ इस विचार से हम हिन्दी के लेखकों और प्रकाशको का ध्यान पंजाब की तरफ 

। ग्राकपित करते हैं । जब से पंजाब में हिन्दी-प्रचार का कुछ प्रयन होने लगा है, 

' जनता की तरफ से हिन्दी की ्रच्छी पुस्तकें मंगा देने की आज्ञाएँ हमें लगातार 
मिला करती हैं । हम भी हिन्दी-प्रचार का ध्यान करते हुए ऐसी ओआज्ञाओं का 
कभी निरादर नहीं करते । सब से पहिले हमें एक बड़ी राष्ट्रीय संस्था से पांच 

`| सो रुपये की एक पुस्तक-सूची बना देने की आज्ञा मिली, उसी सूची का फिर 
पंजाब -युनिवसिंटी ने भी उपयोग किया । प्रान्तीय सम्मेलन की स्थापना के 
ने | वाद यह रिवाज श्रोर चढ़ गया । कभी किसी सज्जन का पत्र आता है क़ि 
री सारे घर के लिये बील, तीस रुपये की पुस्तकों की सूची वना दो । कभी किसी 
| झूल से सो दो सो की फेहरिस्त बना देने की आज्ञा आती हे। कभी किसी तरफ 
| | से जिज्ञासा दोती है कि हिन्दी का सर्वोतम दैनिक पत्र कौन सा है, मासिक पत्रि- 
) | काएँ कौन सी हैं । सम्बद्ध संस्थाओं को इस प्रकार की सहायता देना तो हमारा 
| | कर्तव्य हो है। श्रमी हाल में लाहोर में लियों के लिए एक किरता हिन्दी पुस्तकालय 
मे | स्थापित किया जा रहा है, जिसके सदस्यों को उनके घरों पर पुस्तक पहु दा 
र | रो प्रबन्ध किया जायगा । इस पुस्तकालय के/लिये भी एक देशा RE ो। 
> । हिन्दी के लेखकों, सम्पादको श्रौर 


यै | पस्तके पहिले साल मंगवाने की आशा दै किर 
> हिन )-१ हित “सर 
त | 'काशकों से हमारा निवेदन है कि जब प्रान्तीय दिन्दी-साहित्य सम्मेलन 


20 
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~~ 


सम्मेलन-पत्रिकां [ भाग १ 


४०० 


टि लात का कती 

पुस्तकों, पत्रिका श्रों और पत्रों के-प्रचार का इस प्रकार, प्रयल कर रहा है, तर. 
१ थ्व स 

आपका भी कतंव्य हे कि उसकी सहायता कर । इसम आपके भी लाभ होगा , 
यदि आप श्रपनी प्रत्येक पुस्तक, पत्रिका शौर पत्र की एक प्रति हमारे पाह | 
भेजने का नियम बनावें, तो पंजाब में हिन्दी-साहित्य का एक आदर केन्द्र स्थापित 
हो जायेगा, जिससे उसे साहित्य के प्रचार में बड़ी सहायता होगी । केवल सो , | 
पत्रों से पर्याप्त परिचय नहीं मिलता । जिस प्रकार श्राप अपनी पुस्तकों, पत्रि. प 
काश्रों और पत्रों के प्रचार के लिये उन्हें सम्पादकों के पास आलोचना के लिप 
और परिवततन के लिये भेजते हैं, उसी प्रकार उन्हें इधर भी भेजने की कृपा 
किया करें । । वि 
निवेदक --- 'ज 


जयचन्द्र विद्यालंकार 
FE मन्त्री, पंजाब प्रन्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
लाहोर । 


स्थायी समिति का साधारण अधिवेशन 
चौद्दवीं स्थायी समिति का पहला अधिवेशन मिती फा० शु० 
१०, सं० १६८० वि० तदनुसार ता० १६-३-२४ ई० को ४ बजे दिन 
सें सम्मेलन-कार्यालय में निम्नलिखित सदस्यो की उप स्थिति मे 
इुआ-- । 
१-श्री बाबू पुरुषोत्तमदास जी टंडन, प्रयाग 
२--श्री प० भागीरथप्रलादंजो दीक्षित, बहराइच 
३--श्री प० देवीप्रसादजी शुक्ल, प्रयाग 
४- श्री प्रो० ब्रजराजजी, प्रयाग 
५--श्री प्रो गोपालस्वरूपजी भागव, प्रयाग 
६--श्री पं० इन्द्रनारायणजी द्विवेदी, प्रयाग 
` ऽ- श्री पं० जगन्नाथप्रसाद्‌ जी शुङ्क, प्रयाग 
=-श्री वियोगी दरि प्रयाग 
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रि स्थायी समिति का साधारण अधिवेशन ४०१ 
ED तन Mime. |. 

\ > अध्यापक पं० रामरत्नजी, प्रयाग 

चतुवेदी पं० द्वारकाप्रसादजी शर्मा, प्रयाग 
ए | -११--श्री पं० रामनरेशजी त्रिपाठी, प्रयाग 

पात १२--श्री पं० राप्रज्ञीलालजी शम्मा, प्रयाग 


फि, „नियमानुसार श्री बाबू पुरुषोत्तमदासजी टंडन ने सर्भा- 


सूची पतिका श्रासन ग्रहण किया । 


ब २--गत अधिवेशन का कार्य-विवरण पढ़ा गया । 
णे 


कप. श्री पं० रामनरेशजी त्रिपाठी ने प्रस्ताव किया कि इस कार्य- 
) बिबरण की स्वीकृति रयो दशवर्षी य स्थायी समिति के समय मेहो 
| नानी चाहिये थो । गत कार्य विवरण को बत्तमान स्थाया समिति . 
खीक्ृत नहीं कर सकती । इस सम्बन्ध में वादविवाद हुआ ओर 
सम्मति ली गई । 
निश्चय हुआ कि गत अधिवेशन का कार्यविवरण स्वीकृत 
किया जाय । हाः 
३--नियमावली के नियम ६४ के अनुसार बहुमत से निंम्न- 
लिखित सज्जन परीक्षा-लमिति के सदस्य चुने गये 
१--श्री पं० श्रयाध्यासिहजी उपाध्याय, आज़मगढ़ 


RR 


क 
ते | १ ० श्री 


२--श्री पं० माधवरावजी सप्रे, तात्यापारा, रायपुर 
| व दर | 
हर ३--श्री बाबू पुरुषोत्तमदासजी टंडन, प्रयाग 


४--श्री पं० रामजीलालजी शर्म्मा, प्रयाग 
५--श्री चतुर्वेदी पं० द्वारकाप्रसादजी शम्मा, प्रयाग 
| + द-श्री पं० लद्मीनारायणजी नागर, प्रयाग 
७--श्री पं० रामनरेशजी त्रिपाठी, प्रयाग 
८--श्री अध्यापक पं० रामरल जी, प्रयाग 
६--श्री पं० जगन्नाथप्रसादज्ञी “ प्रयाग 
। १०--्री पं० इन्द्रनारापंण जी द्विवेदी, प्रयाग 
११--श्री प्रो, बजराजजी, प्रयाग ः 
१२--श्री प्रो० गोपालस्वरूपजी भागव, प्रयाग 


/ ही 
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१३--श्री पं० चन्द्रशेखरजी शास्त्री, पटना र | टी 

१४--भी पं० सालिग्रामजी भागव, प्रयाग 

१५०-भ्री पं० बाबूरामजी वित्थरिया, बारावंको 

१६--श्री पं० रामप्रसादजी त्रिपाठी, प्रयाग 

१७-श्री बाबू गंगाप्रसादजी, प्रयाग 

१८--श्री प्रो० रामदासजी गौड़, काशी 

१&--श्री पं० लक्ष्मीधरजी बाजपेयी, प्रयाग “ 
` ४-पुस्तक प्रकाशन-समिति के चुनाव का विषय उपस्थित त 
हुआ | [ | 


(क) इस बात पर विवाद इुश्रा कि समिति में कितने सदस्य | के 
रखेजायं। | | 
बहुमत से निश्चय हुआ कि & सदर्स्यो की समिति बनाई जाय । चु 
(ख) प्रो० गोपालस्परूप जी भागव ने प्रस्ताव किया कि पहले 
पुस्तक-प्रकाशन-सपिति के नियम बना लिए जायं, तब सदस्यों का 
चुनावहो। ` | वि 
बहुमत से निश्चय हुश्रा कि समिति का संगठन नियमों के क 
बनने तक उठा न रक्खा जाय । . न 


(ग) श्री प० इन्द्रनारायणजी द्विवेदी ने प्रस्ताव किया कि मन्त्री | * 
की हैसियत से प्रबन्ध-मन्त्री और परीक्षा-मन्त्री इस समिति के 
सदस्य हो । - MN 

वादविवाद के बाद निश्चय हुश्रां कि प्रबन्ध-मन्त्री और परीक्षा 
मन्त्री इस समिति के सदस्य हो । 

(घ) बहुमत से निम्नलिखित सञ्जन प्रबन्ध-मन्त्री ओर परीक्षा | 
मन्त्री के भ्रतिरिक्त पुस्तक-प्रकाशन-समिति के सदस्य चुने गये-- 

१ श्रो बाबू पुरुषोत्तमदासजी टंडन, प्रयाग 
२-श्री पं० कृष्णबिहारीजी मिश्र बकोल, काऊलाल का ज़ 
बाज्ञार, लखनऊ 
` देन्न्श्ना वियोगी हरि, प्रयाग ने 
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| ४--श्री पं? रामजी लालजी शर्स्मा, प्रयाग 
| ५--श्री पं० रामनरेशजी त्रिपाठी, प्रयाग 
६-+श्री पं० इन्द्रनारायणजी द्विवेदी, प्रयाग 
७--औ पं० लदमीनारायणजी नागर, प्रयाग 
८--भ्री परीच्ता-मन्त्री 
$- श्री प्रबन्ध-मन्त्री वी 
(घ) श्री प्रो० गोपालस्वरूपजी भागव ने प्रस्ताव किया कि इस 
[त | समिति के संयोजक परीक्षा-मन्त्री रहे । 
श्री पं० इन्द्रनारायणजी द्विवेदी ने प्रस्ताव किया कि खमिति 
स्य | क संयोजक चतुर्वेदी पं० द्वारकाप्रसादजी शम्मा हो । 
बहुमत से श्री चतुर्वेदी पं० द्वारकाप्रसादजी शर्मा संयोजक 
[|| चुने गये । 
ह| ४-प्रचार-समिति के सङ्गठन का प्रस्ताव उपस्थित हुआ । 
का श्री पं० रामनरेशजी त्रिपाठी ने प्रस्ताव किया कि अभी यह 
। विषय स्थगित रखा जाय । पहले मै कुछ दिनों तक कायं का देख 
के कर यह अनुभव कर लूँ कि प्रचार-समिति को आवश्यकता है या 
नहीं, यदि आवश्यकता हुई तो में स्वयं प्रचार-खमिति के सङ्गठन 
त्री का प्रस्ताव उपस्थित करूंगा। । 
क श्री पं० भागीरथप्रसादजी दीक्षित ने प्रस्ताव किया कि प्रचार- 
| समिति का संगठन किया जाय । 
त! बहुमत से प्रचार-समिति के संगठन का प्रस्ताव स्वीकृत इुश्रा । 
निम्नलिखित संख्या मै प्रचार-समिति बनाये जाने का प्रस्ताव 
ता! नीचे लिखे सदस्या द्वारा उपस्थित हुआ । र 
श्री पं० इन्द्रनारायणजी द्विवेदी ने प्रस्ताव किया कि २१ सद्स्य 
कौ समिति बनाई जाय । 


हा 
जी शुक्ल ने प्रस्ताव किया कि ११ सदस्यौ की समिति बनाई जाय । 


श्री पं० देवीप्रसादजी शुक्ल तथा प्रो? गोपालस्वरूपजी भागव 
प्रस्ताव किया कि ५ सदस्यो की समिति बनाई जाय । " 
3 


3 
| 
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श्री पं० भागीरथ प्रसादजी दीक्षित तथा पं० जगन्नाथप्रसाद 
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हँ संस्मेलन-पत्रिकां [ भाग १ 
बहुमत से 
स्वीकृत हुआ । लि र 
श्री पं० इन्द्रनारायणजी द्विवेदी ने प्रस्ताव (केया कि ११ सदस्यो 
की समिति में से ७ स्थायी समिति के सदस्य अवश्य रहे । 
प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ । 
श्री पं० रामनरेशजी त्रिपाठी ने प्रस्ताव किया कि प्रचार-समिति 
के चुनाव का कार्य श्रभी खगित किया जाय | 
श्री पं० इन्द्रवारायणजी द्विवेदी ने प्रस्ताव किया कि चुनाव 
का कार्य स्थगित न किया जाय । 
बहुमत से चुनाव होने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 
निम्नलिखित सञ्जन प्रचार-समिति के सदस्य छुने गये-- 
श्री बाबू पुरुपोत्तमदाखजी टंडन, प्रयाग 
२--श्री पं० गंगाधर रावजी देशपाणडे, इर्नाटक 
३-श्री श्रानन्दमिक्षुज्ी, कसिया ( गोरखपुर ) 
४-श्री पं० जयचन्द्रजी विद्यालड़ार, लाहोर 
५ श्री पं हरिहर शम्माजी, मद्रास 
६-श्री प्रो० गोपालस्य रूपजी भागव, प्रयाग 
७- श्री प्रो० त्रजराजजी, प्रयाग 
८-श्री पं० भागीरथप्रसादजी दीक्षित, बहरायच 
&-श्री पंग रामजी लालजी शर्म्मा, प्रयाग 
१० श्री प॑० इन्द्रनारायणजो द्विवेदी, प्रयाग 
` ११-श्री पं० रामन्रशजी त्रिपाठी, प्रयाग 
९-श्री प्रधानमन्त्रीजी हारा काशी-नागरी-घ्रचारिणी सभा के 
मन्त्रो का वह पत्र, जिसमे उन्हाने प्रथम सम्मेलन के कार्य-विवरण 
श्री पं० दत हि ह ह न 

रेजा शुक्ल ने प्रस्ताव किया कि उन्होंने बहुत 
दिनों के पश्चात्‌ हिसाब भेजा है, सम्मेलन-कार्यालय में इस रकम 
का काई उल्लेख नहीं मिलता है, अतः न दिया जाय । 


कका सा >> 
“७ 


११ सदस्यों की समिति बनाये जाने का प्रस्ताव 
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YS 


- “पान बावू पुरुषोत्तमदास जी टंडन ने कहा कि जहाँ तक 
बह (ब है, काये-विवरण श्रौर लेखमाला के मंगाते समय उनसे 
वा था. कि उप्यक्त पुस्तकें बिकने पर सभा की 
| | वह ` जगी, अतः यह रकम दी जानी चाहिये । 

ग | मेज दी जायगी, अतः यह रकृम द 


बहुमत से १३४॥।)9+ काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा को भेज 


ति | देने का प्रस्ताव स्वीकृत हुश्रा । 
७--गंगा-पुस्तक-माला-कार्यालय लखनऊ का पत्र श्रीप्रधान 
व | अल्त्रीजी द्वारा उपस्थित हुआ, जसम उन्हाने अपनी ad 
को, अवध के लिए, सम्मेलन हारा हे पुस्तका की बिक्री के 
लिए सोल एजेंट नियत करने के सस्वन्ध में लिखा है io 
निश्चित हुआ कि सम्मेलन किसी को अपना सोल एजट बनाना . 
नहीं चाहता । व 
म्री प्रधानमन्त्रीजी दारा श्रीश्रबश्चनन्द्न प्रसाद जी, हिन्दी 
प्रचारक, त्रिचिनापल्ली का पत्र, जिसमे उन्दीने स्वर्गीय प्रताप 
नारायणजी मिश्र-पुस्तकातय के लिए सम्मलन-छारा प्रकाशित 
पुस्तकों की एक एक प्रति बिना मूल्य दिये जाने को प्रार्थना की है, 
` आप्रचार मंत्रीजी के नोट सहित उपस्थित हुआ । निश्चित ुश्रा कि 
उक्त पुस्तकालय. को सम्मेलन द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की एक एक 
प्रति बिना मुल्य दी जाय । | 
&- श्रीपधानमंत्रीजी डार। हिन्दी-विद्यार्थी-संघ, सातूर के मन्त्री 
का वह पत्र जिसमें उन्होंने संघ के लिए सम्मेलन द्वारा प्रकाशित 
वे | पुस्तकों की एक एक प्रति विना मल्य मांगी है, श्रीप्रचार-मंत्रीजी - 
ण|। के नोट सहित उपस्थित हुआ | निश्चित हुश्वा कि पहले इस पत्र पर 
॥| श्री पं० हरिहर शम्माजी से सम्मति मांगी जाय, सम्मति आने पर 
थ्री प्रधानमन्त्रीजी उचित समभे तो पुस्तक देद । 
१०-श्री प्रधानमन्त्रीजी द्वारा श्री क्षेमानन्दजी राहत-क्रा पत्र 
तथा उनकी पुरुषार्थत्रय अथवा तामिल वेद नामक पुस्तक विचा- 
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राथ प्रस्तुत की गई । निश्चित हुआ कि यह“विषय पुस्तक-प्रकाशन्‌.| पढ़र 
समिति के पास उचित कारंवाई के लिए भेज दी जाय । ` [दिये 
११--श्री प्रधान मन्त्रीजी द्वारा श्रीरामंधारी प्रसादजी विशारद उर्पा 
मन्त्री बिहारप्रान्तीय -हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, मुजफ्फरपुर का चह्‌| | 
पत्र, जिसमें उन्होंने बिहार प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सस्मेलन के वा. 
विक श्रधिवेशन के दिन श्रागामी स्थायी समिति की वैठक १६-४-२७ 
६० को पटना में किये जाने की प्रार्थना की है, उपस्थित किया गया। 
वाद-विवाद के वाद बहुमत से १६-४-२४ ई० को स्थायी 
' समिति की बैठक पटना में किये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । 
१२-निश्चित हुआ कि निम्नलिखित सञ्जना की एक उप-, 
समिति बनाई जाय, जो बजट श्रायत्रयय और प्रबन्धसम्बन्धी उप. 
नियम कार्यालय के लिए बनाकर आगामी स्थायी समिति की बैठक | बजे 
में उपस्थित करे । स्थ 
१-श्री प्रो० ब्रजराक्ष जो, प्रयोग 
२-श्री पं० इन्द्रनारायण जी द्विवेदी, प्रयाग 
३ थ्री प्रो० गोपालस्वरूपजी भागव, प्रयाग 
४— श्री प० जगन्नाथप्रसादजी शुक्ल, प्रयाग 
५-श्री चतुवदी पं० द्वारका प्रसादजी शर्स्मा, प्रयाग 
१३-श्रीमान बाबू पुरुषोत्तमदासजी टंडन ने प्रस्ताव किया 
कि एक उपसमिति संग्रहालय-भवन के निमाण के लिए बनाई 
| KN यह इस समिति के विचारणीय विषया में 
aie मी अधिवेशन मे उपस्थित किया जाय । | 
आलम े ए रा म 
क [लिप ३०००) रु० की सहायता चाही 


है, उपस्थित हुआ । प्रस्ताव के 
१ > स्ताव के उपस्थित होते ` सः 
प्रस्ताव वापिस ले लिया । स्थत होते ही त्रिपाठीजी ने अपना 


५ : 
सान सभापति महोदय ने उपस्थितं संदस्या को श्रौ | जां 
८.” कै त्यागपत्र देने की सूचना दी, तथा त्यागपत्र को | जा 
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७७. 2. ॥ 
र: कहकर भी सुनाया, ओर यह भी कहा कि यह पत्र कार्यालय का 
दिये देता है, कार्यालय यह पत्र श्रगले अधिवेशन में विचारांर्थ 
A >> 
1| सभापति को धन्यवाद्‌ देकर सभा विसर्जित हुई । | 


AAA AAA 
~~ 


ह 
- रामजीलाल शर्मा 
७ प्रधान मन्त्री 


। स्थायी समिति का दूसरा साधारण अधिवेशन 


मिति चै० शु० ६-३१ वि० तदनुसार ता० १०:४-२३ ३० को ४ 
बजे दिन से सम्मेलन-कार्यालय मे निम्नल्निखित सदस्यों की उप- 
स्थिति में हुआ-- 2? 

(--श्री पं० जगन्नाथ प्रसादजी शुक्ल, प्रयाग 

२-- ” पं० देवीप्रसादजी शुक्ल, प्रयाग . 

३-- » प्रो० गोपाल स्वरूपज्ञी भागव, प्रयाग 

४-- ” बाबू संगमलालजी अग्रवाल, प्रयाग 

प-- » अध्यापक पं० रामरलजी, आगरा 

६-- ” प० रामजीलालजी शर्म्मा, प्रयाग 

७-- » चतुर्वेदी प० द्वारका प्रसादजी शर्म्मा, प्रयाग 

८-- » प्रो० ब्रज्ञराजजी, प्रयाग ् क धुळ 

(१) श्री पं० जगन्नाथ प्रसादजी शुक्ल ने सभापति का आसन 
प्रहणु किया । क । 

(२) पिछले अधिवेशन का विवरण पढ़ा गया, और सर्व- 
सम्मति से स्वीकृत हुआ । 

(३) भाद्र से पोष सं० ८० तक का, आयब्यय-परीक्षक को 
जांचा हुश्रा, हिसाब उपस्थित किया गया | निश्चय' हुआ कि विद्या छ 

। | जाते का खर्च भवन-निर्स्माण खाते में पडना चाहिये । सम्मेलन के 


~ 
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जाद हिसाब श्रलग चिट्टे में दिखाना चाहिये। आडिइ्‌ 
के नोट के अनुसार हिसाव पास किया जाय । 

( )] ) प्रस्तावक की अनुपस्थिति के कारण संग्रहालय की उप. 
समिति के निर्वाचन का कार्य स्थगित किया गया । 

(५ ) श्रीयुत पं० रामनरेशजी त्रिपाठी का त्यागपत्न उपस्थित 


८५ | 


किया गया । सर्वसम्मति से निश्चय हुआ [कित 5 
“यह समिति श्रीयुत पं० रांमनरेशजी त्रिपाठी को विश्वास न 
दिल्लाती है कि प्रचार-समिति का संगठन उचपर अविश्वास के दि 
कारण नहीं, किन्तु कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए किया 
गया है । इसलिए स्थायी सभिति उनसे श्रनुरोध करती हे कि वे / 
` अपना त्यागपल्न वापस ले लें ।” र 
(६) लाहोर के श्रीयुत पं० जयचन्द्र जी विद्यालङ्गार का पत्र 
पढ़ा गया । जिसमें उन्होने १॥ मास के लिए पंजाब मे हिन्दी. 
प्रचार के लिए एक प्रचारक मांगा हे, तथा लाहोर की हिन्दी. 
सभाओं के सेक्रेररियो को यह लिखने के लिए शरचुरोध किया ह 
कि वे प्रान्तीय सम्मेलन से श्रपनो श्रपनो सभाएं सम्बद्ध कर । 
निश्चय हुआ कि 'प्रधानमन्त्रीजी एक प्रचारक पंजाब शीप्र सम्म 
भेज दें, ओर पंजाब की सभाश्रो से भ्रबुरोध करै कि वे अपने पुरः 


~ 


प्रान्त के प्रान्तीय-सम्मेलन से सम्बद्ध हो । समः 
(७) अध्यापक भ्रीयुत*पं० रामरल्लजी ने यह प्रस्ताव उपस्थित| का 
किया, जो सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ-- . 


(श्र) “युक्त प्रान्तीय कौन्लिल के सभापति ने श्रीमान्‌ बाबू संगा समा 
लालजी श्रप्रवाल को हिन्दी भाषा में नहीं बोलने दिया, उनके इस क्षे: 
अनुचित व्यवहार पर यह सम्मेलन घोर अ्न्तोष प्रकट करता है| निशे 
आर निश्चय करता है कि निम्नलिखित तीन खञ्जनो का एक प्रान 

' डेपुदेशन उक्त कोंसिल के सभापति से मिलकर इस प्रश्न के सम्बन्ध फे 
- में ऐसी व्यवस्था करावे कि आगे से हिन्दी भाषा में बोलनेवाते| परार 
, किसी सदस्य के सामने यह बाधा उपस्थित न हो । . प्त 
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हि) 2 आ ० च ha ~ 
रर डेपुटेशन के सदस्य 

१--भ्री पं० गणश बिहारीजी मिश्र, लखनऊ 
प. | “ २--श्री बाबू हीरालालज्ञी खन्ना, कानपुर | 


३--श्री प्रो त्रजराज जी, प्रयाग ( संयोजक ) 
पत (इ)-यह सस्मेलन हिन्द -साषा-माषी प्रान्त केउन प्रतिनिधियां 
से, जो जनताको डक . डे नि राँचित ६ कोन्सिलो र गये ह, भु 
स रोध्र करता दै कि थे. कोसिला के अधिवेशनों में सवसाधारण की 
के सुबिधा के लिए अपने भावा को हिन्दीभाषा ही में व्यक्त किया करे। 
या रामजीलाल शर्मा 


वै | Ol aN 
| प्रधान मंत्री 


पत्र 
दीः पञ्चस ee रघ देशिक सम्मेलन 
दी पश्चम (वहार ४5४४५ 


हे [ ले०-टभ्रीयुत पं० रामरत्मजी अध्यापक | 

| ता० १६ व २० अप्रैल सन्‌ १६२४ को विहार प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य- 
प्र सम्मेलन का अधिवेशन बड़ी धुमधाम से समाप्त हो गया । सभापति थे हिन्दी के 
पने पुराने सेवक श्रीमान्‌ पं० चच्द्रशेबरघर पिश्र । मिश्रनी नाट हरिश्चन्द्र छ 
कत का्-कत्ता हैं। यत्त डड होने पए भी हिन्दी के लिए आप में 


धत| काफी उत्साह हे । 


` co cr क 
सभापति के अतिरिक्त प्रान्त क 
ध फ समीप निर्वाचि नधि थे । स्वागत-समिति 
प समारोह था, जिनमें १०० के समीप निर्वाचित म म 
स्‌ के मंत्री प्रो० राघाकृष्णनो का तथा सहायक मन बा० ह | 
| ॥ | विशेष प्रशंसनीय | रहा । भोजन तथा जलपान का प्रबन्ध संतोषप्रद व्य दे 
3 प्रान्तीय सम्मेतन के भूतपूर्व सभापति श्रीयुत शिवनत्दन सहायजी तथा माब्यवर _ 


७, >>. ° 
र| पं विजयानन्दजी त्रिपाठी भी उपस्थित थे। ता? १६ के सायरा ली 


क्त गी क्र पयत जी ने गा ध्यक्त की हेसि- 
ते | पारप्भ हुआ । विहारभूपण श्रीराजेन्द्र प्रसाद (सहजा! स्वा ताऽयह के. समान 
पतले अपना भाषण पढ़ छुनाया। आपने भी रामधारी प्रसादासह, व्र 


ग्रावालटड हिन्दी«सेवी सड्जनों का पूरा 
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प्रधान मन्त्री का नमूना पेश करते हुए विहार के नवयुवकों से मार्मिक श 
अपील की । मातृ-सेवको पर दर्दभरे दिल की अपील का अच्छा प्रभाव पड़ा | 
सभापतिजी का भाषण पांडित्यपूर्ण था । अनेक उपयोगी बातों के साथ साप 
आपने सामयिक भ्रःन्दोलन पर अच्छा प्रकाश डाला । छपरा के,सहायक्र हिन्दी 
प्रेमी वकील श्री साँवलियाविहारी एम, ए. बी. एल., दरभंगा के उत्साही सज्जा ' 
श्री मधुराप्रसादजी, पटना के प्रसिद्ध वीर भी जगतनारायण लालजी एम, ए,| जरर 
श्रीवद्रीनाथजी वर्मा सभासद, शित्ता-सम्पादक श्री पं चन्द्रशेखरनी शास्री तथा| प्रस 
देशः्सम्पादक श्रीयुत मथुराप्रसादजी श्रादि अनेक सज्जनों ने सम्मेलन के उत्सव | शर 
में अच्छा योग दिया । प्रोः 
ता० २० श्रपेल को मध्यान्ह के तीन-बजे से सभा का कार्य आरम्भ हुआ। | शार 
श्री रामधारी तिहजी ने गतत्रषं का कार्य-विवरण पढ़ सुनाया । अनेक उपयोगी साः 
प्रस्ताव स्रीकृत हुए, जिनमें सिंहभूमि में हिन्दी-प्रचार, हिन्दी-साहित्यन्सम्मेलन की 
परीक्षाओं का प्रचार, हिन्दी द्वारा कौमर्स की शिक्षा देनेवालां विद्यालय, हिन्दी| जह 


उपयोगी ग्रंथ प्रकाशन समिति का संगठन आदि उपयोगी त्रिपय थे। शराः 
कार्य चलाने के लिये धन की श्रपील की गई। परिणाम में कुछ नक़्द के 
केर 


श्रतिरिक्त १२००) के वचन मिले । ग्रोक लोग स्थायी व साधारण सदस्य हुए । 
बचन देते समय विहार प्रादेशिक हिन्दी-सेवियों का उत्साह दष्टव्य था । भगवान्‌ करे 
कायालय में भी इसी प्रकार का उत्साह बना रहे । प्रीति-मोज ( प्रीति प्रसाद ) र 
के बाद फिर सभा बेठी और सभा-सुप्ताइटियों के आधुनिक रस्मोरवाज ऋ | 0 
किये गये । धन्यबादों के ताते बैध गये । श्रीयुत सभापतिजी की अन्तिम वक्तता में 
अनेक काम की बातें थीं। आप ने आयुर्वेद में कुछ आविष्कार हिये हैं, उनका 
उल्लेख करते हुए श्रापने एक उच्च शिक्षा के लिये आयुर्वेद-महा विद्यालय खोलने 15 


आयोजना कह सुनाई) जिसमें हिन्दी-द्वारा पढ़ाने और परीक्षा दे । फो 
का भी प्रबन्ध रहेगा । * 
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~ ~~~ ~ 


| .४/ 


¦ बिहार प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन में 
स्वीकृत प्रस्ताव ` 


. (-यह सम्मेलन मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध रईस, सम्मेलन के 
जन्मदाता श्रा में अग्रगण्य, सम्मेलन के उपसभापति श्रो वैद्यनाथ 
प्रसादर्लिहजी, श्रोपंडित प्रतापनारायणजी बाजपेयी, गया के 
श्रीकृष्णप्रकाश सेन लिहजो, भागलपुर के श्रीबाबू जगद्धरप्रसादजी 
श्रीवावू सुरलीधरज्ञी सराफ तथा दरभंगे के श्रीपंडित राजारामजी 
| शास्री के आकस्मिक स्वगघाल पर शोक तथा उनके कुटुम्बियों के 
साथ समवेदना प्रकट करता हे । 


| hs Ed 4 i cme a 
ण ESR IU 


२--यह सम्मेलन उड़ीसा प्रान्त मै तथा बिहार के उन भागां मं 
जहां हिन्दी का प्रचार नहीं हें हिन्दी प्रचार के काय्य को सबसे 
ग्रावश्थक और महत्वपूर्ण समभता है। यह सम्मेलन निश्चय 
करता है कि इस वष कम से कम हिन्दी-प्रचार का काय्य श्रास्भ 
क्रिया जाय, और इसका प्रपन्ध-भार स्थायीसमिति को दिया जाय । 


:_यह सम्मेलन स्थायी लमिति से अनुरोध करता है कि वह 
बिहार प्रांत के प्रत्येक ज़िले के उचित स्थानो में प्रांतीय सम्मेलन 
से सम्बद्ध हिन्दी की एक एक सभा सुद्दढ रूप से स्थापित करने 
का पूर्ण प्रयत्न करे । 

` ४--हिन्दी-साहित्य के सभी अंगों की पूर्ति के लिये यह सम्म 

लन निश्चय करता है कि हिन्दी में उत्तमोत्तम पुस्तका के प्रकाशन 
का काय्ये-सार हाथ में लिया जाय। इस उद्दश्य से यह सम्मेलन 
पांच सज्जना की एक उप-लमिति बनाता ह जा अधिक से. अधिक, 
भ्राश्विन साल तक इस विषय की एक योजना तय्यार कर 
प्रधान मंत्री के पास भेज दे । प्रधान मंत्री का यह कत्तव्य हांगा कि 
योजना पाने के एक मास के भ्रन्दर वे स्थायीलमिति को एक 
बैठक कर उसे विचारार्थ उपस्थित करें और स्थायी समिति भी 
“| उस स्कोम में यथावश्यक परिवत्तेनादि कर अधिक से अधिक दो 
UE 


॥ 
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मास के अर 
अवलम्बन करे । इ 
“ १-श्रीप्रजौरी गोपकिशोरलालजी २-श्रीडुर्गादासजी सोधी।| साथ 
३-श्रीबदरीनाथंजी वर्मा । श्री रायबहादुर रामरणविज्ञय 
_ सिंहजी । ५-श्रीराधाकृष्णजी भा | नियोजक ] > “5 दल 
1- हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने तथा उसको सवाङ्गपूण उन्नति के 
लिप यह वश्यक दै कि बिहार प्रान्त में एक हिन्दी-कमशल का. 
लिज स्थापित किया जाय, जिस में हिन्दी शाटहेण्ड, टाइपराइरिङ्ग 
तथा मुनीमी की शिक्षा देने का प्रबन्ध रहे । 
श्रतणव यह सम्मेलन प्रान्त के हिन्दी-प्रेमी धनी मानी सज्जना 
से अनुरोध करता है कि वे इस अभाव की पूर्ति के लिए यत्र-| » 
शील हो । 
६-यह सम्मेलन अपने प्रान्त के म्युनिसिपल. बोर्ड, डिस्ट्रिक 
बोड, द्वाईस्कूल श्रादि शिक्षा से सम्बन्ध रखनेवाली संस्थाओं स 
अनुरोध करता है कि वे श्रपने शिक्षक ओर छात्रों को हिन्दी 
साहित्य-सम्मेलन की परीक्षाओं में बैठने के लिए उत्तेजित करे | 
७--पटने की सबसे बड़ी हिन्दी संस्था “श्रीरूपकला भगवान 
प्रसाद्‌ लाइब्रेरी” को आर्थिक सहायता देना बन्दकर हिन्दी के 
प्रति सरकार ने जो अनुदारता दशायी है, उसके प्रति यह सम्मेलन 
अत्यन्त दुःख प्रकट करता हे, तथा सरकार से प्रबल अनुरोध करता 
है कि पूर्व क्रमानुसार उक्त लाइब्रेरी को फिर भी बह अ्रपनी 
सहायता देना जारी कर दे। | 
८-इधर कुछ लक्षण से इस संम्मेलन को भय हो रह है कि 
इस प्रदेश मे हिन्दी आशानुरूप उन्नति नहीं कर रही हे, इस कारण 
इस सम्मेलन का विचार है कि बिहार प्रदेश में गत दस वर्षौ पै 
हिन्दी को अवस्था में उन्नति-अवनति की दृष्टि से क्या परिवर्तत 
हुए हॅ, उनके कारण सहित एक पूरा विवरण तैयार कराया जाय | 
इसलिये यह्‌ सम्मेलन निम्नलिखित सज्जन की एक समिति नियुक्त 
करता हे, आर उसे आदेश करता ह क्रि बह हिन्दीभाषा आर 
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जित्य की उन्नति और प्रसार के सब साधनों और जरियो (स्कूल, 

प कालिज, कचहरी, समाचारपत्रादि) के सम्यक्रुप में पूरी जांच पड़- 
ताल कर हिन्दी की उन्नति और हास के कारणों के दिग्दर्शन के 

|| साथ एक पूरी रिपोर्ट सम्मेलत की श्रगली बैठक में पेश करे । 

य| सदस्यों के नामः-श्रीबाबू शिवनन्दनसहायजी, श्रीराधा' 

|| कृष्णजी भा, थ्रीबद्रीनाथजी वमा, श्रोरायबहादुर रामरण विजय 

के) हत्ती, श्री पं० चन्द्रशेखरजो शास्त्री, श्रीशाङ्गघरसिहजी 

| (संयोजक ) "२ सुकी 

ह ६-.यह सम्मेलन प्रस्ताव करता है कि सम्मेलन की नियमावली 

में संशोधन किया जाय । 


> 


| 
-| को उनके कार्यों के लिये धन्यवाद देता है । 

ह ¢ € 
११-यह सम्मेलन प्रस्ताव करता है कि आगामी वर्ष सम्मेलन 


१ क उद्देश्यों की पूर्ति के लिये. काम करने को निस्नप्रकार स्थायी 
स. समिति का संगठन हो--सभापति-थी कवीन्द्र पण्डित चन्द्रशेखर 
॥ घर मिश्र। उपसभापति--१. श्रीराजेन्द्रप्रसाद । २. श्रीकवि पण्डित 
विजयानन्द्‌ त्रिपाठी । ३. श्री रायबहादुर रामर। विजयरसिद्द । 

० ४. श्रीराधाक्रप्ण क! । ५ श्रीश्यामनन्दनसहाय | MS 
रामधारीप्रसाद विशारद । संयुक्त मन्त्री-श्रीराघवधसाद ह 
|| 
| 
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_ महाराष्ट्र,प्रादेशिक परिषद्‌ में हिन्दी कर 
दाल में, जलगांव में, जो महाराष्ट्र प्रादेशिक परिषद्‌ हुई थी उसमे | राब 
` एकं इस आशय का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है कि महाराष्ट्र प्रान्त मै वौ 
“हिन्दी का प्रचार अवश्य किया जाय । अब प्राय: प्रत्येक प्रान्तवासी | 2 
हिन्दी की सार्वभौमिकता का अनुभव करने लगे हैं। सुदूरव्ती | छ, 
मद्रास प्रान्त ने, इस विषय में अगुआ बनकर, प्रत्येक प्रान्त के सामने | इप 
यह महान्‌ आदश उपस्थित कर दिया है कि बिना एक भाषा के | श्रा 
भावेक्य का होना दुष्कर ही नहीं, वरन्‌ असम्भव है । महाराष्ट्र प्रान्त ९ 
एक प्रकार से हिन्दी-भाषा-भाषी प्रान्त से बहुत पृथक नहीं है।| का 
महाराष्ट्र भाषा हिन्दी की एक प्रकार से सहयोगिनी हो है। जब रा 
हमारे मद्रासी भाइयों ने हिन्दी को इतनी जल्दी अपना लिया है | देन 

तो क्या हमारे महाराष्ट्र, गुजराती ओर बंगाली भाई हिन्दी के अपः | . 
नाने मे विशेष उत्साह न दिखलायेंगे ? जिस प्रकार बंगाल की | कं 
राजधानी सुप्रसिद्ध नगर कलक में हिन्दी की ध्वजा फहरा रही है, । 
कि क्या हम विशाल व्यापारी नगर बम्बई मे हिन्दी-मन्दिर / 

के दे की अभिलाषा नहीं कर सकते ? यदि बम्बई से हिन्दी 
के कई समाचारपत्र निकलने लगे, तो महाराष्ट्र और गुजराती | १ 
` भाषाभाषी जनता का बड़ा उपकार हो सकता है । कुछ भी हो, मे 


1 


हिन्दी की आवश्यकता का अनुभव तो सभी प्रान्त करने लगे हैं। 
क्या हिन्दी के लिए यह मंगलाशा कम है ? 
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हिन्दुस्तानी-प्रमी-मरडल _ 

मद्रास के सुप्रसिद्ध “स्वराज्य” पत्र में निम्नलिखित समाचार 
दुआ चल "हा तरही 

“हिन्दी और उदूं के प्रेमियों ने कुम्भकोणम्‌ में “हिन्दुस्तानी-प्रेमी 

पण्डल” नास की सभा स्थापित की है । इस सभा का उद्देश यह है 

कि पेसा प्रयल किया जाय कि जिससे लोग हिन्दुस्तांनी भाषा का [ 

यथाशीघ्र प्रचार कर उसके द्वारा सम्भाषण और पत्र व्यवहार किया 

करे । यह कार्य कुस्भकोणम्‌ के हिम्दी-प्रचारक श्रीमान्‌ के० आर० 
राव के खडुद्योग से हुआ है । इस मण्डल के सभापति श्रीयुत जी. * 
वी० वेंकट रामग्रय्यर बी. प. बी. ऐल. शर उपलगापति श्रीयुत | 
टी० आर ० अनन्ताचाये, बी. प. बी. ऐल. बनाये गये हे । श्रीयुत के० 
सुन्दरम्‌ मंत्री तथा श्रीयुत आर० दोराय स्वामी कोषाध्यक्ष नियत 
हुए हैं। श्रीयुत दोराय स्वामी ने हिन्दुस्तानी भाषा के सीखने की 
श्रावश्यकता पर एक निबन्ध पढ़ा | यह भी सूचित किया गया कि 
४ मई के मण्डल की जो आगामी बैठक होगी उसमें इस विषय 
का हिन्दी में वादविवाद किया जायगा कि क्या वायकोम्‌ सल्या प्रह 
राष्ट्रीय डढ़ता का विधायक हो सकता है?” सभापति को धन्यवाद 
देने के बाद सभा'विसर्जित हुई ।” व्ही 

हमें उपयु क्त समाचार पढ़कर बड़ा हर्षे हुआ। हम कुम्भकोणम्‌ 

' की हिन्दी प्रेमी जनता के जितना धन्यवाद दें उतना थोड़ा दै । 
कुम्भकोणम्‌ के “हिन्दुस्तानी प्रेमी मण्डल” ने राष्ट्रभाषा-प्रचार का 
जो आदर्श उपस्थित किया है. उसका अनुकरण मठ के प्रत्येक 


ज़िलेको सादर ओर सह करना चाहिए । यदि मद्रास के प्रत्येक 
नगर ओर गांव में ऐसा मण्डल स्थापित हो जाय तो बात की बात 
में हिन्दुस्तानी भाषा राष्ट्रभाषा पद प. समासीन हो जाय । - 
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एस. एस. ऐल. सी. में हिन्द 

मद्रास के सहयोगी स्वराज्य” के एक संवाददाता ने यह. 
सूचना प्रकाशित करायी है-- क विकि एड 


` कारण नहीं कि वह मद्रास की एस, पस. ऐल. सी. परीक्षा के पाठ्य. | 
& ~ मै हे ` | 
क्रम में समाहृत स्थान न पावे । हमें विश्‍वास है कि, मद्रास के अदम्य 
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रिकी ने हस्तावर करके शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर के पास इस 
आशय का पक वेदन पत्र भेजा दै कि एस. एस. एल. सी. परीक्षा 
के पाठ्यक्रम में हिन्दी को भी वैक्रहिपक विषया म स्थान दिया 
लाय ।” ` 

हमें पूणे आशा हे कि डाइरेक्टर साहब कुम्भकाणम्‌ को जनता 
के प्रार्थना-पत्र पर विशेष ध्यान देंगे । जब प्रत्येक विश्वविद्यालय 
की उच्च परीक्षाओं में हिन्दी को स्थान मिल गया है, ओर कहीं कहीं 
उसे शिक्षा का माध्यम बनाने का भी प्रयत्न दो रहा दे, तो कोई 


उत्साहशील दिन्दी-प्रेमी पक दिन हिन्दी को वहां के विश्वविद्यालयों 
मै शितां का माध्यम बनाकर छोडगे । 


 नवलकिशोर प्रेस का पत्र 
: दिट्ली-सम्मेलन में पुस्तेक-प्रकाशकों के कत्तव्य के संबंध का 
जो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है, उस पर लखनऊ के न रक्लकिशोर प्रेस 
की रोर से पक पत्र आया है। टिप्पणीसहित पत्र नीचे उदधृत 
किया जाता है-- | 
“सम्मेलन ने जो दोष प्रकाशकों के शिर मढ़ने का प्रयल किया 
है, उसमें समस्त दोष प्रकाशको का ही नहीं है । प्रस्ताव में राम चरित 


मानस उदाहरण में रक्‍खा गया है। उसी के सम्बन्ध मै निवेदन ' 
। कथावाचक पंडित लोग जब जनता के आगे मानस की कथा / 


.. बांचते हैं, तो मानस के साथ 'संसार भर को दंत कथा मिलाकर 
श्रोताओं को सुनाते हैं। जैसी कथा श्रोता सुनते हे, उन्हीं सब बातों 
से युक्त ग्रंथ की वे खोज करते हें | उधर पंडित लोग बैसी ही 
पुस्तक तयार करके प्रकाशकों से उसके छापने का अनुरोध करते 
हैं। प्रकाशक भी लेखक और पाठक दोनों की रुचि देखकर तद्नुकूल 


.: अथ प्रकाशित करने को विवश होते हैं । यदि पंडित और टीकाकार 


. 8... औ x RS ° 


= 


urukul Kaneri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


ल व्यापारी, शिक्षक और प्रतिष्टित नाग 
“कुम्भकोणम्‌ के वकील, व्यापारी, (शक्तक ताटत नाग. | ~ 


AM -* Al 
~ टा 


/* “4५. ना 


रद 4 ] सभ्पादकीय ४१७ 
अथवा कथावाचक महोद्यगण यह “साहित्य का बड़ा अपकार” . 
करना त्याग दें, तो प्रकाशक लोग कभी इस “श्रचुचित कार्य” को 
त कर । पर कठिनता यह है कि “रामचरित मानस” को साहिल- 
सम्मेलन साहित्य की दृष्टि से देखता है ओर पंडित लॉग डसके 
द्वारा धम्मापदेश करते है, और धम्म मे हस्तक्षेप करना सम्भवतः 
साहित्य-सम्मेलन की अधिकार-सीमा से बाहर की बात हो । आपको 
यह विदित होगा कि “क्षेपक” भारतवर्ष की प्राचीन प्रथा है। महा- 
भारत रामायणादि ग्रन्थों के क्षेपको की बात तो सभी कोई सुनते 
हैं, हमको एक बड़े भारी लेखक से विदित हुआ है कि स्वयं वेद 
भगवान्‌ में, विशेषतः ऋग्वेद में, निरे क्षेपक भरे पड़े है, और बे ' 
लेखक महोदय आजकल क्षेपकरहित ऋग्वेद का संस्करण निका- 
लने का महा प्रयल कर रहे है। अ्रस्तु । 5. 
ग्रापको यह जानकर कदाचित्‌ संतोष हो क्रि प्रकाशक लोग भी 
जनता की रुचि देखा करते है ओर तदनुसार हमारे यहां से शीघ्र 
ही रामचरितमानस का एक अत्यन्त शुद्ध संस्करण प्रकाशित होने 
घाला है, जो श्रीश्रयेध्याजी के निखिल-शाख-निष्णात महात्मा 
पं० रामबहलभाशरणज्ञी महाराज के प्रयत्न से अनेक प्राचीन 
हस्तलिखित प्रतियाँ के श्रमुसार शुद्ध किया गया है । सम्भवतः यह 
प्रति काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा द्वारा संशोधित प्रतिसे भी 
अधिक शुद्ध हो ।? हे ु 
उपर्यक्त पत्र में कई श्रसंगत बातें पायी जाती हे । पत्न-प्रषक 
महोदय का कहना है कि सम्मेलन ने जो दोष प्रकाशको के शिर 
मढ़ने का प्रयल् किया है उसमें समस्त दोष प्रकाशको का ही 
नहीं हे। श्राप का यह भी कथन है कि पंडित लोग संसार भर 
की दन्त-कथा मिलाकर श्रोताओं को राम-चरित-मानस आइ 
जो सुदाते है और जैसी पुस्तक वे तैयार करते हैं, उसी ५ 
अनुकूल उनके अनुरोध से प्रकाशकों खो बे पुस्तक व 
पड़ती हैं। इसपर हमारा.यह निवेदन है कि प्रकाशक का चा ७ 
कि वे दन्तक्रथा-संयुक्त पुस्तकों को साहित्य का श्रपकार करन 


कू 
॥ 
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टीकाकार श्रथवा कथावाचक सज्जनो के अनुकूल न छ।पं कम 
कम प्रकाशको को छापने के पहले पुस्तक का भली भाति देख तो 
लेना चाहिये । यदि प्रकाशक महोदय स्वयं प्रत्यक विषय को पुस्तक 
नहीं देख सकते, तो उन्हे तत्सम्बन्धी सुयोग्य विद्वानों से एक बार 
पुस्त दिखा कर उसपर सस्मति ले लेनो चाहिये । आपका यह 
कथन कि राम-चरित-मानस को साहित्य-सस्मेलन-साहित्य की दृष्टि 
से देखता है और पंडित लोग उसके द्वारा धर्मोपदेश करते हैं और 
धर्म मे.हस्तक्षेप करना सम्भवत; खाहित्य-सम्मेलन की आधिकार 
सीमा से बाहर की यात हो, हमारी समक में नहीं आता । यदि 
सम्मेलन रामचरितमानस को साहित्य को दृष्टि से देखता है, तो | 
इससे मानस-संगत धर्म पर कोई आघात नहीं पहुँचता । सम्मेलन 
का तो यही कहना है कि शुद्ध सूल प्रति के साथ व्यर्थ बातें न इसी 
जाय, शुद्ध छपाई पर विशेष ध्यान रक्खा जाय और टीका-रिप्प. 
णिया मूल पाठ के अनुकूल हो। आप का यह भी कथन हे कि 
लपक भारतवर्ष की प्राचीन प्रथा है । आप की राय में वेद 
भगवान्‌ में, विशेषतः ऋग्वेद में, निरे च्षेपक भरे पड़े हैं। माना कि 
किली किसी ग्रन्थ में बहुत पीछे किसी तरह कोई प्रक्षिप्त अंश मिल 
गया हो, पर यह प्रथा नहीं हो सकती | महर्षि दयानन्द सरस्वती ने 
निस्सन्देह इस प्रतित प्रथा का आविष्कार किया था, किन्तु ब्राह्मण 
भाग आदि छोड़कर संहिता भाग में उन्होंने भी कोई प्रत्षि्त अंश 
नहीं बतताया | देखे, क्षेपकरहित ऋग्वेद का शुद्ध संस्करण किस 


A (१४१ ८५ 1. 


eu Ml 


= 


महा विद्वान्‌ के महा प्रयत्न से प्रकाशित होता है ? 


= 


हमें यह जानकर बड़ा ही आनन्द और सन्तोष हुआ कि सुप्र | 
सिद्ध साहित्य-सेची नवलकिःशोर प्रेस से शीघ ही रामचरितमानस 
का एक अन्त शुद्ध संस्करण प्रकाशित होनेवाला हे । उक्त प्रेस 
का सभां प्रक शको को अनुकरण करना चाहिय । . 
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१--लनारखा--सचित्र मासिक पत्रिका; सम्पादक-श्रीयुत 
६६ व le 


पं० महावीर प्रसादी मालवीय “वीर” ओर श्रीयुत पं० गिरिज्ञा- . 
दत्तज्ञी शुक्क “गिरीश” बी. ए.; प्रकाशक--बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग; 


पृष्ठसंख्या १०४; छपाई स्वच्छ, कागज़ बढ़िया; वार्षिक मूल्य ५) ` 


प्रति संख्या ॥) 

अप्रेल मास से सहदयोगिनी मनोरमा का मनोरम दर्शेन हुश्रा 
है। पत्रिका होनहार दिखायी देती है। सब मिलाकर गद्यपद्यात्मक 
३५ लेख हैं। श्रीयुत पं० रामचरित उपाध्याय और श्रीयुत “भारतीय 
गात्मा” की कविताएँ चित्ताकर्षिणी हैं। श्रीयुत प्रोफेसर लच्मी कान्त 
त्रिपाठी एम. ए., आचार्य पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी, सा दित्यरल 
प्रोफेसर शुरु प्रसाद पाण्डेय बी. प., महामहोपाध्याय डाछुर गगा. 
नाथ झा, श्रीयुत पं० हरिमंगल मिश्र ओर श्रीयुत प्रोफेसर अमरनाथ 
झा पम. ए. के लेख सुन्दर ्रौर विवेचनापूर्ण हे। मनोरमा क 
देखने से हमें पक बडो प्रसन्नता हुई कि उसने कई अँम्रेज्ञीदा प्रोफे- 
सरो का मन अपनी पहली ही झलक में खींच लिया हे । इसमे सब 
मिलाकर ८ चित्र हे--३ रंगीन ओर ५ सादे । “गिरिज।पूजन' नामक 
चित्र सुन्दर और भावमय है। गोस्वामी तुलसीदासजी के अन्यत्र 
प्रकाशित ३ चित्र हैं जिनकी प्राचीनता श्रथवा ऐतिहासिकता निवि- 
वाद सिद्ध नहीं हो सकती । है र 

समालोचना और सम्पादकीय टिप्पणियां का इस अक 
यथेए समावेश नहीं है। आशा है, आगामी अंक से यदद जुटि दूर 

द्‌ 
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हो जायगी । हम हिन्दी के साहित्य क्षेत्र में सद्यः सञ्जात मनोरमा स 
का हृदय से अभिनन्दन करते है, ओर परमेश्वर से प्रार्थना करते | पं 
हें कि वह हिन्दी-रसिकों का दिनदूना रात चोगुना मनोरंजन करने | 7 
मे कृतङृत्य हो । र 

२--मौजी--साप्ताहिक पत्र; सम्पादक श्रीयुत पं० महादेव |` 
लिह शर्मा पम. प., कागज छपाई खुन्दर; वार्षिक भेंट २) नकृद्‌ 
सलामी )॥ ५ 
कलकत्ते के 'मतवाला? ने अपना एक मण्डल सा बना लिया हे। |- _ 
रसगुल्ला, गोलमाल, मोजी आदि कई पत्र उसके स्वर मे स्वर मिला ६ 
रहे है मीठा रसाला रसगुल्ला तो हड़प ही लिया गया । अब देख है 
गोलमाल के साथ क्या गोलमाल होता है । मौजी महाशय सचमुच 
ही एक श्रलमस्त मोजी हैं। इनका, आवरण पर का, व्यंग्य चित्र 
'यथानाम तथा गुण” है | हमारे सामने तीसरी संख्या है। इसमें 
कब तक जूतेखोरी” शीषक लेख पतित हिन्दू जाति को श्रच्छी | : 
उत्तेजना देनेवाला है। मतवाले की तरह इसके भी कई विषय | ब 
विभाग हैं, जैसे डंके की चोट, चलता पुरजा, रंगमंच आदि। | « 


लेखक भी कुड़मधुम, दीम कानन्द्‌, जबरद्स्तलिंह, रंगी और बेतुका 
हैं। दिल का दर्द नामक गढ्प काबिल तारीफ है । टिप्पणियाँ में भी | 1 
खासा ज़ोर हे । ग्रळूता से घृणा नाम का व्यंग्य चित्र भावमय है। | र 
सहयोगी को व्यक्तिगत आक्षेप और अश्लील बातो से सदा दूर | ' 
रहना चाहिये। हास्य बही स्थायी रह सकता है, जिसमें गहराई | ' 
ओर पते कौ बात हो । हम मौजी महाशय की दिन दूनी रात चौशुना p 
- बढ़ती देखना चाहते हैं । 0. 
स 
छ पर पि वोद 
महता; “गारव-पुस्तका लय; पता-“७-१, 
बाबूलाल लेन, कलकत्ता, वार्षिक मूल्य ३) 
॥ सुप्रसिद्ध हिन्दी-साहित्य-सेबी कलकत्ता नगर से कई, हिन्दी 
छि जात्म हो रहा ह| “भारत गौरव” पत्र सामाजिक, धार्मिक 
और राजनीतिक विषया का परिपोषक जान पड़ता है। हमारे 
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सामने गौरव की पहली संख्या है । मुखपृष्ठ पर होनहार सुर्का 


'पं० खूयकान्तजी त्रिपाठी की एक भावमयी कविता है। श्रीयुत 
पं० मातासेचक पाठक लिखित भारतगौरव शीर्षक लेख इस पत्र के 


बहुत उपयुक्त है। भारतगौरव मै एक लेख देखकर हमें बड़ा 


` दुःख हुआ। उस लेख का नाम है “तुम बड़े निर्दयी दो” और 


उसके लेखक हें श्रीयुत श्रीक्कष्ण पांडेय | इस लेख का पढ़कर सम्पा- 
~ he ९ re ~ ~ 
दक महोदय से हमारी प्राथना हे किये इस गोरव (?) का कायालय 


मै ही रक्खे, पाकर किसी वालक या वालिका के हाथ में न दें। 


c_ ` ~ ~ 
हमें आशा हे कि गौरव अपने नामका स्मरण कर .ऐसे ऐसे गन्दे 


ओर अनुपयुक्त लेखो को भविष्य में स्वीकार न करेगा। परमेश्‍वर... 


से प्रार्थना हे कि वह भारतगोरव की मान-मर्यादा भ्रक्तत रकखे । 


>) 

पुस्तक 
१--रस परिज्ञान--लेखक आयुर्वेद-पंचानन श्रीयुत पं० 
जगन्नाथ प्रसाद जी शुक्ल वैद्य भिषद्धमणि; प्रकाशक--सुधानिधि 
कार्यालय, दोरागंज, प्रयाग । डिमाई अ्रठपेजी पृष्ठ १०५; छपाई 
कागज उत्तम, मूल्य ॥2) ५ 
श्रीमान्‌ वैद्यजो ने इस पुस्तक की रचना स्वर्गीय रीचांनरेश 
महाराज वेंकट रमण सिंह जू के श्राक्षानुसार की है | _ इसका उद्देश 
यह है कि आयुवेद संसार भर की चिकित्साविद्याओं में सर्वेश्रष् है । 
क्योकि उसकी रचना वैज्ञानिक नींव पर हुई हे । पुस्तक मे सब ३५ 
प्रकरण हैं । पंचमहाभूत, महाभूतो की पहचान, पदाथा क मुणदाष, 
रसों की उत्पत्ति, रसो की पहचान, रखो की काय शक्ति, रस 
बीर्यांदिका विशेष वर्णन, रस परिज्ञान की महिमा आदि उच्च विषयो 


w 


पर वैज्ञानिक रीतिसे बड़ी ही ऊँची विवेचना की गई है।इस ग्रन्थ 
के देखने से यह प्रत्यक्ष हो जाता है कि आयुर्वेद का आखन संसार 
की चिकित्सां में कितना ऊँचा है। हमारी राय मे, यह पुस्तक 
प्रत्येक वैद्य डाक्टर और हकीम के हाथ में होनी चाहिए । 


~ २---सिश्र की स्वाधीनता-लेखक श्रीयुत बाद सम्पूणा- 


नस्दुजी बी. एस सी. प्रकाशक--खुलभम्रन्थ-प्रचारक मण्डल, २३ 
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साफ, सजिल्द मूल्य २) 

। > बाबू सम्पूर्णांनन्दजी क्रान्तिसम्बन्धी इतिहास के अच्छे ज्ञाता 
हैं। आपने विविध क्रान्तियौ पर कई निबन्ध लिखे हे । प्रस्तुत 
पुस्तक मै आपने. मिश्र को स्वाधीनता का इतिहास वड़ी ही 

. कुशलता से अंकित किया है। स्वाथपर अंग्रेज इतिहासकारों ने 
स्वतंत्रताग्रिय मिश्र जाति की सच्चाई पर जो रंगारेजी की 
है, उसको कलई इस छोटी सी पुस्तक में अच्छी तरह खोली 
गई है। लेखक ने अंग्र जा के दृष्ट्रिकोण, सुलतान आर राष्ट्रीयदल, 

# सरकेशियन षड्यंत्र, अंग्रेजी .कूटनीति और शिक्षनर कमीशन पर 
अच्छा ध्यान दिया है। मिश्रकी स्वाधीनता का प्रकाण्ड ताण्डव 
देख कर प्रत्येक पददलित गुलाम जाति के हृदय में स्वाधीनता 
के लिये श्रद्धा उत्पन्न हुए विना नहीं रह सकती । इस पुस्तक को 
प्रत्येक राष्ट्रसेची नवयुवक अपने हृदय में स्थान दे, यह हमारी 
परमात्मा से प्राथना है । 

३--सत्यालोकम्‌--लेखक एक अज्ञातनामा महोदय; अनुः 


वादक श्रीयुत पं० ठाकुरद्स मिश्च; प्रकाशक श्रीयुत अंविनाशचन्द् 
बन्द्योपाध्याय; पृष्ठं ख्या ३८; मूल्य =) 


° ~ 
इस पुस्तक म॑ थरीमच्चुङ्कराचाय कृत मोह-एुदूगर के ढंग के 
२१ श्लोक हे । ग्रन्थकार ने स्वयं संस्कृत में प्रत्येक श्लोक की टीका 
भी लिखी है। प० ठाकुरद्त्तजी मिश्र ने इसी टीका का कुछ 


विस्तार के साथ अनुवाद किया है। जिस प्रकार स्वामी शंकरा- | 


चाय ने जगत्‌ को असत्‌ कहा है, उल्ली प्रकार इस पुस्तक के लेखक 
ने जगत्‌ का यावत्‌ पदार्थ सत्‌ सिद्ध किया है । पुस्तक का सिद्धान्त 
वेदान्त, वैष्णवधमे श्रोर शाक्तधर्म का सम्मिश्रण हे । अनन्त सत्य 
-स्वरूपा माता की अभिव्याप्ति का अनुभव करके ग्रन्धकार ने जो 
दिव्यो दुगार निकाले हैं वे मनन करने योग्य हैं। अनुवादक महोदय 


` काश्रम परम प्रशंसनीय है । पुस्तक उपादेय है । 


शंकरघोष लेन, कलकत्ता | पृष्ठ-संख्या २१६; कागज सुन्दर, छपाई 
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यर प्रचार का 
४--आन्हिक कम प्रयोग--( कर्मरहस्यार्थवोंधिनी भाषा 
टीका सहित )--लेखक श्रीयुत पं० बद्रीदासजी पुरोहित वेदान्त 


भूषण, प्रकाशक--श्री पुष्टिकर वेद्‌ पाठशाला, कलकत्ता; पृष्ठसंख्या 


२६५; मूल्य १) 


इल पुस्तक में नित्य-नैमित्तिक कम, त्रिकाल संध्योपासन, 
सन्था के उपदेश, प्राणायाम, अघमर्षण, गायत्रो-जप, वेदाध्ययन, 


देवपूजा, तर्पेण-प्रयोग, वैश्वदेव, श्रतिथिसत्कार, 
A 


श्रादि साधारण धर्मो का संग्रह किया गया है । प्रण ध्यान सम्बन्धी 
\ तिरंगा चित्र उच्च सिद्धान्त-निदश ङ है। एक तिरंगा सुन्दूरं चित्र 
रीकृष्ण का है । प्रार्थनां का संग्रह ग्रन्थकार कौ अध्ययनशीलता 
का परिचय दे रहा है। मंत्रो का जो ग्रथे किया गया है वह विशेष 
रीति से मनन करने योग्य है । इल धमे लुप्तप्राय समय मे हम ऐसी 
पुस्तकों के प्रचुर प्रचार को सदा मनस्कामना करते हैं । 


श्री 


५--न्रिकाल संध्योपसना--मूल्य 0 


"VEST र. 


नवा 


गृहस्थधमं-कमे 


` -= 
RNIN SNE Fe 


लेखक और प्रकाशक “आन्हिक कमे प्रयोग” पुस्तकवाले सज्जन; 
इस पुस्तक में त्रिकाल संध्योपासना का विस्तृत विवरण हे । 


पुस्तक उपादेय है । 
_ स 
धन्यवाद्‌ ! 
बृहत्‌ संग्रहालय के ॥ 
प्रषक महोदया को अनेक हार्दिक हक 
१--संस्कारविधि न भीमसेन शर्मा 
२--नव ग्रह समीक्ता दपण 
३--आपस्तस्वीय गृह्य सूत्र 
४--यज्ञ परिभाषा सूत्र सम्रह 
५--मानव गृह्य सूत्रम्‌ 
६-श्वेताश्वतरो पनिष दू 


99 


१9 


आख 
2 


“ दाहित्यानन्द?? 


लिए निम्नलिखित पुस्तकं प्राप्त हुई है! 


ब्रह्मप्रेसं, इटावा 
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८६-विवाह विडम्बन नाटक तोताराम 
८७--नीतिसार १) 


`| सम्मेलन-पत्रिका के ग्राहकों को विशेष लाभ 
निम्नलिखित पुस्तक पौने मूल्य पर मिल सकंगी-- 
१--देशभक्त लाजपत 
ठ [ ले०--श्री राधामोइन गोकुलजी ( राधे ) ] 
रस, लालाजी के जीवन में देश-सेचा करते हुए कैसी केसी 
“9 घटनाएँ हुई हे, उन्हे क्या क्या कष्ट उठाने पड़े हे, कष्ट सहन करते 
= हुए भी वे अपने पथ पर केसे डरे रहे हैं, आदि सभी वाते लेखक 
ने इस पुस्तक में यथास्थान संपादित कर दी हं । पृष्ट संख्या ३२४ 
मूल्य १), रिथायती मूल्य केवल ॥]) 
२--नीति-द्श न 
[ ले०--श्री राधामोहन गोकुलजी (राधे) ] 
यह नीतिशास्त्र की अद्वितीय पुस्तक है । हिन्दू-धमे व्यवस्था, 
राजनीति, समाज संगठन आदि सभी ज़रूरी वाता पर विवेचनापूर 
दृष्टि डाली गयी हे । पृष्ट संख्या २१० मूल्य ॥|), रियायती मुल्य 
केवल ॥-) | 
थर 


ह...  . | 
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ल हक टे जो प्राची 
हमें कुछ ऐसे सजनां, की आवश्यकता दे, जो माचान हुल. 


जिखित पुस्तका को शुद्ध गर स्पष्ट प्रतिलिपि कर खक | यह काम 
कराने के लिए हम उन्दै वाहर भौ भेजगे। जा सज्जन यह काप 
करना चाहे, वे कार्यालय से पत्र-ब्यवद्दार करके तय करल । 


————— SS 


मन्त्री 
हिन्दी-सदित्य-सम्सेलन 
प्रयाग, 


[a £> [ae 
हिन्दी-कविता की सचित्र मासिक पत्रिका 
सम्पादक-श्रीयुत पं० रामनरेश त्रिपाठी 

दिन्दी-मंदिर, प्रयाग, से “कवि-कोघुदी?' नामक एक सचिः 
मासिक पत्रिका शीघ्र ही निकलनेवाली ह। इसक हारा हिन्दी, 
कविता को अधिक सरल, सरल ओर समयोपयोगी बनाने क 
प्रयल्ञ किया जायगा | नौसिख पद्य-रचयिताश्रों के ल्ल्यि 4 
सम्बन्धी सम्मतियां प्रत्येक अंक मै दी जायंगी । प्रत्येक अंक मे एव 
चित्र भी दिया जायगा । वार्षिक मूल्य २) 
निवेदक 


संचालक, कवि-कोसुदी । 
हिन्दी-मन्दिर, प्रयाग 
बा 


हिन्दी-साहित्य-सस्मेलन द्वारा प्रकाशित । a 
सूरजप्रसाद्‌ खन्ना के प्रबन्ध से हिन्दी-साहित्य प्रेस, प्रयाग में मुदि 
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सम्मेलन-पात्रिका 
— eT 
भाग ११, श्रङ्क १ कि ज्येष्ठ १६८१ 


--*$ कडी 


संपादक 


वियोगी हरि 


प्रकाशक 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेजन, प्रयाग 
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'सम्मेलन-पत्निकाः सें 
विज्ञापन का दर 


२ मास - ` द मास एक वर्ष k 
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१--पत्रिका? प्रत्येक मास की पूर्णिमा का प्रकाशित हो जाती 
है। यदि किसी माल की कृष्णा १० तक उस मास की पत्रिका न 
मिले, तो पत्र द्वारा सूचना देनी चाहिए। | 
| २-- पत्रिका! का वर्षे भाद्रपद से प्रारम्भ होता है। जो लोग 
` द्रादपद्‌ से लेकर फाह्गुन तक किसी मास में ग्राहक होते हैं, उन्हे 
` आाद्रपद्‌ से, और जो चैत्र से भाद्रपद तक किली मास में प्राहक 
होते हैं, उन्हे चेत्र से पत्रिका? के श्रंक भेजे जाते हैं। डाकब्यय _ 
/ सहित पत्रिका का वार्षिक मूल्य २८) है । २) मनीश्रार्डर द्वारा 
३६०| भेजने से अधिक छुभीता होता हे । क 
३--यदि दो एक मास के लिए पता बदलवाना हो तो डाकखाने 
2३१ | से प्रबन्ध कर लेना चाहिए ओर यदि बहुत दिनो के लिए बदल- 
| बाना हो, तो इमे उसकी सूचना देनी चाहिए, अन्यथा “पत्रिका! 2 
_ न मिलने के लिए हम उत्तरदायी नहोंगे। | र. 
| ४--लेख, कविता, समालोचना के लिए पुस्तक-"सम्पादक स- | 
| मेलन पत्रिका पोस्ट बाक्स नं० ११ प्रयाग” के पते से व प्रबन्ध 
| सम्बन्धी पत्र-- प्रचार मन्त्री हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, पोस्ट 
बाकस नं० ११ प्रयाग” के पते से और पत्रिका का मूल्य विज्ञापन 
की छपाई आदि का द्रव्य “गर्थमत्री, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
| पोस्ट बाकस नं० ११ प्रयाग” के पते से आना चाहिए । क 
| प्रात कविता और लेखों के घटाने, बढ़ाने एवं प्रकाश करन | 
/ वा न करने का पूर्ण अधिकार सम्पादक को है! ser 75 
| आवश्यक सूचना 0 
| «ग्रासे सम्मेलन द्वारा प्रकाशित पुस्तको की बिक्री पर | 


` कमीशन की द्र निम्नलिखित अनुसार होगी । ५ हि 
| (क)१०)से नीचे की पुस्तको पर कुछ भी कमीशन न दिया 


—— द 
| जायगा । RY 
कम र 
७ > £ के 
नि 
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हि... १ क सम्मेलन की पुस्तके 


टॅ 


(ख) १०) से २५) तक की पुस्तकों पर, दो आना कमीशन र 

। _ दिया जायगा। अ 
क. (ग) २५) से ऊपर १००) तक २०) रुपया लकड़ 

(घ) १००) से ऊपर, २५) सैकडा । | 

(ङ ) १००) या श्रधिक की पुस्तके लेने पर तृतीयांश कमीशन 
श्र्थात्‌ ३।7)४ दिया जायगा। | 

( नोट ) सम्मेलन से सिफ़ सम्मेलन द्वारा प्रकाशित पुस्तक वेचा | 
जाती हैं । श्रतः सर्वसाधारण को चाहिए कि वे सम्मेलन से केवत 
सम्मेलन द्वारा प्रकाशित ही पुस्तके मगावं। अन्य प्रकाशको को 
पुस्तक हमारे यहाँ नहीं मिलती । 


संयोजक, 


~ 


मिती चेत्र कष्ण १०  पुरतिक-प्रकाशन-क्षसिलि 


ह . ` सं० १६८० हिन्दी-सा हित्य-लस्मेलन, : 
प्रयाग | 


सुलभ-साहित्य-माला 

इस माला का उद्देश्य यह है कि हिन्दी में उत्तमोत्तम ग्रन्थौ के 

सुन्दर ओर सस्ते संस्करण इस ढंग से निकाले जायँ कि जिससे 
हिन्दी-प्रेमी इन ग्रन्थरत्ना को सुलभता से पा सके । यह माला |. 

. [चीन साहित्य का विशेष रूप से उद्धार करने की चेष्टा कर रहा |. 

2: ` । इसमें प्राचीन साहित्यिक, दार्शनिक, सामाजिक, राष्ट्रीय आदिं 
॥ उत्तमात्तम ग्रन्थ सिद्धहस्त लेखकों को उचित पुरस्कार देकर | 
- लिखाये और प्रकाशित किये जाते हें । अब तक इस माला में निम्न 

- लिखित पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हैं-- 


०१9) शी म, 


| 


ze क्ल स 


पुस्तक मिलन का पतता--हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, 
पोस्ट बॉक्स नं० ११ प्रयाग । 
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संस्संलन को पश्‍तक 


१--भूषण-प्रन्थावली ( सटिप्पण ) 


भूषण कवि हिन्दी म॑ वीररस के एक मात्र कवि हें । इनकी 


ओर प्राण हे । परन्तु अधिकांश में वह 
का समझना कठिन हो जाता है । इस कठि- 


है क्लिए स्थानो पर टिप्पणी दे दी है श्रोर कठिन 
ची | शब्दो का अर्थ लिख दिया है | कविता में सूत्र रूप से वर्णित ऐति- | 
| हालिक घटलाओं का सी यथास्थान स्पट उल्लेख कर दिया गया है। 


| यदि भारतोय वीरता का पता चलाना हो, यदि जातीय ज्योति 
| का प्रकाश जगसगाना हो ओर यदि साहित्यिक आनन्द लूटना हो 
तो इस ग्रन्थावली के एक बार अवश्य पढ़ जाइए । इसमे श्रलङ्कार 
ह) शाख का अनुपम घन्थ शिवराज-भूपण, शिवा बावनी, छत्रसाल | 
दशक तथा भूषण कवि के फुटक( कवित्ती का सग्रह कियां गया 
। यह ग्रन्थावली साहित्य-सस्मेलन को मध्यमा पराक्षा में भी स्वी 


कृत है । पष्ठसंख्या १८४, मूल्य ॥) 
२ हुन्दा-ला हत्य का साकत इतिहास 


लेखक--श्री मिश्रबन्धु 
हिन्दी भाषा और साहित्य का क्रमशः विकाल कैसे हुआ, उत्तन 
नैन कौन से रूप पकड़े, किन किंत बाधका एवं साधका का उसे 
हा| सामना करना पड़ा, वत्तमान परिस्थिति कया है आदि गम्भीर 
ही | विषयों का पता इसी पुस्तक से भली भाँति लग जाता है। अपने ढंग 
| को यह पहली पुस्तक है । “मिश्रबन्धु विनोद” रूपी महासागर ख 
थन कर यह इतिहासासूत निकाला गया है। यह भी हिन 
पदित्य-लम्मेलन की मध्यमा परीक्षा में स्वीकृत है। पृष्ठ संख्या . 
१८८, सूल्य ।=) 


पुस्तके मिलने का पत्ता- हिन्दा-सा हित्य-सम्मेलन 
पोस्टबाकस नं० ११ प्रयाग) .. 


2 
1 
र 
3 


` नवयुबको में जातीय जीवन सञ्चार करनेवाला € । अस्तुत पुस्तक | 
` प्रो पाठक जी के उन गीता का संग्रह है जिन्हें उन्होने समय समय | * 


सम्मेलन की पुस्तक 


३--भारतगीत 
लेखक--पं० श्रीधर पाठक 


श्रद्धेय पाठक जी की रसमयी-रचना सं किस सहृदय साहिल f १ 
रसिक का हृदय रसाप्लावित न होता होगा ? आपकी गणना वक्त. 
मान हिन्दी-साहित्य के महारथियौ में है । आपकी राष्ट्रीय कबिता| ” 


पर स्वदेश-भक्ति की उमंग में आकर लिखे हे । इसकी प्रस्तावना | ' 
लाहित्यमर्मक्ष बाबु पुरुषोत्तमदासजी टंडन ने लिखी हे । यह पुस्तक | 
राष्ट्रीय विद्याया के बड़े काम की हे । पृष्ठ संख्या ९४, सूल्य £) | 


४-भारतवष का इतहार 
( प्रथम खण्ड ) 


ले०--श्री ० मिश्रबन्धु 


यह इतिहास प्राचीन ओर अर्वाचीन काल से सम्बन्ध रखता| 

-है। इसमे पूव वैदिक काल से सूत्र काले तक अथवा ६०० संवत्‌|' 
पूवं से ५० संवत्‌ पूर्व तक की घटनाओं का उल्लेख है। अब तेक| | 

हिन्दी में भारतवर्ष का सच्चा इतिहास एक भी नहीं था । विदेशियों 

के लिखे हुए श्रपणं और पत्तपातयुक्त इतिहासा के पढ़ने से यहाँ क| 

नवयुवका को श्रपने देश के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हो जातीहै।। | 

ऐसे समय में हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक मिश्र बन्धुओं ने बड़ा काम |. 

किया है । मध्यमा परीक्षा के इतिहास विषय में यह पुस्तक |. 

निर्दिष्ट है। जिल्दवालो पुस्तक जिसकी पृष्ठ संख्या ४०६ है| | 

- मृल्य केवल १॥) 


७ स शशि शशश अल ऑर 


पुस्तक मिलने का(पता--हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, | 
| पोस्ट बाक्स नं० ११ प्रयाग । . 


ति 
— 
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सम्मेलन की पुस्तक 


RMIT ASNT SHIA 


९--राष्ट्रभाषा 


«7४६७५ 


संपादक--श्री “भारतीय हृदय? Be >. 
कुछ समय हुआ, महात्मा गांधी ने यह प्रश्न किया था कि, न - क्‍ 
| 
| 


SN 


`| हिन्दी राष्ट्रभाषा हो सकती है ? इसके उत्तर में भारत के प्र. 
वेत न्त के बड़े बड़े विद्वानों शी र नेताओं ने पक्षपात रहित सर्म्मा र क जो 
क| दी थीं, कि । ह न्देह हिन्दी ही राष्ट्रभाषा होने याग्य है। उन्हीं र्त क 
र|. ग्रमूद्य सम्मतियो का संभ्रह इस पुस्तक में किया गया है । इसर 

| रोधियौ का भौ यथेष्ट खण्डन हुआ है । इस विषय के ब्याख्या | 
तक | भी इमे सङ्कलन कर दिया गया है । हिस्दी भाषा के प्रेमियों केकोन 
| यह पुस्तक प्राणस्थानीय नहीं तो क्या है ? पृष्ठ संख्या २००, मू. "१. 
| बु ६--शिंवा-बावनी पल 
महाकवि भूषण के वीररस सम्बन्धी ४२ कवित्तों का उत्तम संग्र& . छे. 
_ इन कवित्तो के टकर के छन्द शायद ही वीररस के साहित्य मे 
| दन्यत्र कहीं मिलें । महाराष्ट्रपति शिवा जी की देशभक्ति और सी . 
| वीरता का यदि चित्र देखना हो, तो एक बार इस छोटी सी पोथी | 
ता | का पाठ अवश्य कर जाइए । शब्द एवं आव काठिन्य दूर करने के 
वत्‌ लिये कवित्ती की खुवोधिती टीका, टिष्पणी और अलङ्गार साहित्य 
तेक | से सम्बन्ध रखनेवाली आवश्यक बातों का इसमें उल्लेख कर दिया ` 
गयण्हे। साहित्य सम्मेलन की प्रथमा परीक्षा मे यह पुस्तक रखी 


[१ 
॥) 
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_ गयी है । पृष्ठ संख्या ५४, सूदय 2) 
- > ~ ठः . है 
. ७--सरल पहल जी 

ले श्री पुत्तनलाल विद्यार्थी, - ' | र * | 

ड 6 हबर | श्री लच्मीधर शुक्ल, विशारद ह | 

इस पुस्तकं में पिङ्गल शाख के गूढ़ रहस्यों का सरल और सुन्दर 


| भाषा में समझाने का प्रय किया गया है । छन्दो क उत्तम उदाह- 


पुस्तके पस्त मिलने का पता--हिन्दी-साहित्य-सम्मलन, | र 


पोस्ट बाक्स नं० ११ प्रयाग |. 


० 


विलिन) ले की पर मक 
छु सम्मेलन 01 पुस्तक 
_ भी दिये गये है।ग्रन्त में संस्कृत छन्दो का भी संक्षेप में हम 
करा दिया गया है | पृष्ठ संश्या ५८, मूल्य ।) । 
न १० 
=--सूरपढावला 
( सटिप्पण ) 
रा श्री सूरदास जी के १०० अत्युत्तम पद का अपूर्व संग्रह जे | 
माझी-साहित्य-सम्मेलन की परीक्षा म स्वीकृत भी है। मूल्य |) 


नवर a 22 'लिछ ति 
श्री! €--भारतेवष का इतिहास 
poe: (द्वितीय खण्ड ) 
। ॥ साहि. लेखक-->श्री मि» बन्धु 


। राष्ट्रीस्समें ६०० संवत्‌ पूर्वं से १८५० संवत्‌ तक को घटनाका 
` किया गया है। भारतवर्ष के उत्थान-पतन के क्रम का पता |. 

.4 पुस्तक से जैसा कुछ चलता है, वह पढ्ने से ही मालूम होगा 

हिन्दु-लमाज की उन्नति और श्रवनति, इस देश मै स्वदेशी और। 


विदेशी भावों का ग्राविभाव तथा धार्मिक जीवन की महत्ता श्रादि 
४ 023 र ~ ~ 
। जाने योग्य आवश्यक विषयो का ज्ञान इससे पूर्णतः हो सकता | प 
| हे । इस इतिहास की आवश्यकता प्रत्येक नवयुवक को होनी || पृ 
। चाहिए । सुन्दर छपाइ, कपड़े को जिल्द, पृष्ठ संख्या ४४८, मूल्य २)| र 
| १०--पंद्य-संग्रह है 
9 संपादक | श्री त्रजराज एम. ए. १.बी; एस-सी,, एल. एल. बी. ऱ्य र 
| ७ श्री गोपालस्वरूप भागव एम. एस.सी, 


आधुनिक खड़ी बोली के प्रसिद्ध प्रसिद्ध कवियों की कविताश्रो | 
का खुन्द्र संग्रह| ये कबिताएँ विद्यार्थियों के लिए बड़े काम की हैं। | 


| संग्रह प विक श्रौर उपादेय है | यह पुस्तक हिन्दी साहित्य सम्मे 4 f 
a परीक्षा के साहित्य में स्वीकृत है । पृष्ठ संख्या १२५ | र 
3 पुस्तक मि ५. क ही 
मिलन का पता हिन्दी--साहित्य-सम्मेलन) | 
पोस्ट बाक नं० ११ प्रयाग | 
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११-साक्षस सूरसागर 
संपादक---भी वियोगी हरि 
सूरद्‌।स जी रचित सूर-सागर से २५० पद-रल चुन कर इसमें 
| एकत्र किये गये हे । जहाँ तक हो सका हे, कई प्रतियो से पदों का 
| पाठ शुद्ध किया गया है । प्रत्येक पद की पाद-टिप्पणी भी लगा दी | 
त्री है।इसकी प्रस्तावना हिन्दी-साहित्य के महारथी सुप्रसिद्धविद्वान,. | 
F पीराधाचरण जी गोस्वामी ने छ| 
| तिखो है । सागर की थाह लेनी सहज नहीं है। तब उसे पार कोन _ | 
| कर सकता है ? तथापि बिना शोभा देखे रहा नहीं जाता | अब तक | 
क| सव के अनुशीलन करने योग्य सूरसागर का सुन्दर और सुलभ | 
पता | संस्करण नहीं निकला था। लोग इसके रसास्वादन के लिए लाला | | 
।| यित हो रहे थे । सम्मेलन ने इस श्रभाव को दूर कर हिन्दी-लाहित्य- क 
[| रसिको की पिपासा शान्त करते की यथाशक्ति चेष्टा को है । पुस्तक | 
दि | के अन्त में लगभग १०० प्रष्ठ की सूरदासजी की जीवनी तथा काब्य | 
हता | परिचय जोड़ा गया है । उनकी जीवनी की मुख्य मुख्य घटनाओं का | 
पूरा पूरा उल्लेख आ गथा है । कविता को सुन्द्रता मा पर्याप्त रूपः 
से दिखला दी गई है । पदां में आई इइ अन्तकथाए भा लिखी गयी 
। यह पुस्तक हिन्दी-साहित्य सम्मेलन को उत्तमा परीक्षा म स्व छत 
। एरिंटक कागज़ का जिल्ददार संस्करण प्रष्ठलख्या ४२४, सूर्य २) 


२-विहारी-संग्रह 
सम्पादक--श्री वियोगी हरि 
॥ कविवर बिहारीलाल की सतसई से प्रथमा परीक्षा के विद्या- | 
थयो के लिए यह छोटा सा संग्रह तैयार किया गया हे | जहा तक | , 
सम्भव हुआ हे इसमें शएङ्गार रस के दोहा ही का समावेश नहीँ | 


` 


| किया गया है, किन्तु ऐसे दोहो का संग्रह किया गया है, जो बिना 2 


पुस्तक मिलन का पह्ा- दिन्दा साहित्य-सम्मलन 
पोस्ट बाक्स नं० ११ प्रथाग | 


ट 


ह... 1 | 

किसी सङ्कोच के हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की प्रथमा परीक्षा क| . 

परीक्षार्थियों को पढाए जा संकते दे । एए सख्या ९७, सूल्य 5) 

१५-ब्रज-सावुरा-सार [ 

सम्पादक--श्री वियोगी हरि--इस पुस्तक का विषय इसके नाम 

ही से प्रकट होता है | इसमें ्रजभाषा को कविता का सार सङ्क 
लन किया गया है । इस संग्रह में चार विशेषताएं हैं;-- 

( १) इसमें सूरदासजी से लेकर आधुनिक काल के स्वर्गीय] 
सत्यनारायणज्ञी तक की भावपूण कविताश्रो का संग्रह किया गया | ५ 
है | ब्रजभाषा का कोई भी प्रसिद्ध कवि नहीं छोड़ा गया है | 
हर (२) इसमें कुछ ऐसे कृवियों की रचनाओं का रसास्वादन 
भी कराया गया है जो अभी तक कहीं नहीं प्रकाशित हुई थीं । 

(३) इस ग्रन्थ मे यथेष्ट पाद टिप्पणी लगा दी गयीं हैं जिनक 
सहायता से साधारण पाठक भी लाभ उठा सकते है । । 
` (४) इसके प्रारम्भ मे प्रत्येक कवि का संक्षिप्त जीवनचरित 

वरैर उसको कविता की संक्षिप्त आलोचना भी की गयो है । 
पृष्ठसंख्या ६३२, मूल्य जिल्दवाले संस्करण का केवल २) 
1 १६-पद्मावत (पूवाद्ध ) 

री सम्पादक-- श्री लाला भगवानदीन 1 

यह हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि मलिक मुहम्मद जायसी कृत पद्मा 
बत का पूर्वाद्ध है । इस भाग में पहले खण्ड से लेकर ३४बं खण्ड 
तंक समावेश हुआ हे। सम्पादक महोदय ने इस ग्रन्थ में इतनी | 
यथेष्ट पादरिप्पणी लगा दी हे कि अब इस प्राचीन काव्य का रसा. | 
स्वादन करना प्रत्यक कविता प्रेमी के लिए सुलभ हो गया है । श्रन्त 
| में एक संक्षिप्त शब्दकोश भी जोड़ दिया गया है | पृष्ठसंख्या लग 
खीर धय साधारण जिद का १) ओर जिल्दवाली का धो 


पुस्तके मिलने का पता-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, | 
पोस्टबाक्स नं० ११ प्रयाग । 


सम्मेलन-पत्रिका 


म... हिन्दी-साहित्य-सम्मलन 
|; मसलन म सुखापात्रिका कि ३ को 


शा | 
रन| भाग ११ ) 


न 


वाणी-बंदना 
cS fC > ; 


हज -जाके लघु गुरु सुर; घुरुलगि देखिबेःका 


ज्यो ~ शकि गे सहसनेन ` इंद्र :सुखदानी केः। 
| ० सस क्वे हजार रसना है लो न, पायो: पार, / 


» 


रहे कोन हाल बाध सकर सनानां क |. 


त्‌ | पाऊ (सवाल! कविःध्वनि ! बरनातमक रूप दाउ, ै 
I 7207 ! तांही तें लसत लोके तीनो! राजधानी के 7 


ताल ? 


“जत. हैं बिसुल, ते न सुख हे. सुखन, माहिर: 1३ का 


का 31 


|] ०, जवरे सुख (सुखद ज सनसुख छान के 0 
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सम्मेलन«पत्रिका [ भाग १॥| 


०00020०. 


- . प्रेमसखी FE 


| [ ब्ेखक--भीयुत पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र मुकुन्द? विशारद ] 


एएनए न्दी-संसार में ख्री-कवियों की भी कुछ कविताएँ ह| 
फि. जि जिस प्रकार हिन्दी के प्राचीन युग -में मौराबाई, | खे 

प हि त दयाबाई, सहजोवाई, प्रवीउराय आदि ने अपने काव्य या 

(नेणते द्वारा हिन्दी को उज्ज्यलता अधिक की हे, उसी प्रकार | त' 

परमरामोपासिका 'प्रेमसखी? ने भी हिन्दी का अलंकृत किया है। | 

मीरा की भांति ये भो ईश्वरोपासना में मञ्च थीं। हां, मीरा ने | 
` कृष्णोपासना की थी, ओर प्रमसखी ने रामापासना । 


इनके विषय में हिन्दी के इतिहास 'मिश्रवन्धु-विनोद' में कुछ 
अधिक नहीं लिखा गया है। शिवसिंहसरोज में तो केवल उनका 
जन्मकाल'मात्र दे दिया है | प्रेमसखीजी की उस समय क्या स्थिति 
थी और उनका जन्मकाल या कविताकाल क्या हे, इन बाता को 
ढ़ निकालने का कोई अ्रवलस्च नहीं है । इनका बनाया हुश्रा 
केवल एक ग्रन्थ 'श्री सीताराम नखसिख हे! । मेने 'नागरी-प्रचा 
रिणी-सभा!' में भी खोज की, परन्तु मिश्र महोदयो के दिये हुए 'कवित्त' 
ओर 'होरी' नामक ग्रन्थ नहीं मिले । उपयक्त ग्रन्थ में इन्दोने कुठ 
भी सन्‌-लंवत्‌ नहीं दिया हे, अतए्व में इनका समय ढ ढ़ निका 
लने म॑ श्रसमथे हू हाँ, शिवसिहजी संगर का दिया हुआ जन्मकाल 
कुछ ठोक ज्ञात होता हे । सम्भव है, इन्हे कोई और ग्रन्थ मिला 
हो, क्योंकि सरोजकार ने जो उदाहरण दिये है वे इस 'श्री सीताराप् 
नखसिख! के नहीं हैं। सरोजकार ने इनका जन्म-संवत्‌ १७६ | 
` लिखा हे । इन्हीं प्रमसखी के कुछ छन्द मैने ५० कन्हैयालाल द्वारा 
संग्रहीत “श्री राम कथासृत!-बालकारड में देखे हैं, जो उपयक्त ग्रन्थ 

मे नहीं है । इससे यह स्पष्ट है कि इन्होंने और ग्रन्थ भी रचे थे | 


श्री सीताराम-नखसिख! की एक प्रति मेरे पास है। य| 
ग्रन्थ लैथो (पत्थर के छापे) पर ब्रजचन्द्र-यंत्रालय, काशी से छपा | 


ला ७ / 1 ता 


¢ 
$ 
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प्रेमलखी . | ७, 


OP DS 


ग्रह १० ] 


| ड [हमै कुल १४३ बन्द है । बीच में एक शलोक भी है। कविता 
इल ग्रन्थ की बहुत अच्छी है, इसमें सन्देह नहीं। इन्होंने एक 
| पकार से कृष्ण लीला, रामलीला पर घटाई है । क्योकि इस ग्रन्थ 
| ३ 'राम-सीता-विहार, सोता-राम और लच्मण॒ आदि का होली 
| प्षे_् ना! भी वर्णित है। इसी ग्रन्थ को कुछ कविताओं पर मैं 
| यत्किंचित प्रकाश डालना चाहता हे । इस ग्रन्थ मै सीताजी का - 
| तृखलिख और रामजी का सिखनख वर्णित है। सीताजी की एड़ी 


का वर्णन देखियेः-7 


कवित्त 
एड़ी की ललाई जुत जावक सुहाई, मानौ 
कंचन-कटोरी भरि पावक सौ ताई है । 


ने भर 
धरा पै घरत पाय नैत तरसाय उठ, 
त भू में प्रतिबिम्बन की फैलत ललाई है॥ 
५ नूपुर की झलके जराऊ जोति हीरन की, 
के। | 


देखि 'प्रेम सखी! ताकी उपमा बताई है । 


आई रघुनाथ की पठाई पाये गहि रही, ` 
संध्या राग रंजित नखत संग ल्याई है ॥ 


कैसी सुन्दर उपमा है ! महावर लगी हुई एड़ी की ललाई की 


क | छाया भूमि में पड़ रही है, श्रोर नूपूर मे जड़े डप ष्र र 
| उज्ज्वलता उसी पर शोभायमान है। प्रेमसखीजी कि 0227 
ऐसा ज्ञात होता है, मानो रघुनाथजी की भेजी हुई, नचान 


ला 
राप 
8 | 
रा | 
न्ध | 
। । 
यह | 
पा ` 


जी के पैरों को पकड़ रदी है । यहां 


ज़ 


| राग-रंजित संध्या आकर सीता 
“राग? शब्द कमाल कर रहा है। 
नेत्री का सौन्दर्य देखिये।-- | 
fF) 
कावत्त नर 
नैन अनियारे तारे पुण्डरीक पान खारे (१) है 
सिय पुतरीन पै द्विरेफ गुन पाए हे । 


वारे 
कछ कजरारे सील सागर खुढार वारू _ 
हे बरुनी बिसाल थारे जोर छोर वारे है । 


७ शच > किः ७ 
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न पै सैनेहवारे प्रीतम के प्रॉनिप्यारे, 7 9) 1३. 
55 उपमा न पावत विरंचि रचि हार हें 9 त 


सम्मेंलन-पंत्रिका (भाग) श्र 


4091 


मग, खंजन बनाये बिधि 'प्रमलखा,? गक | छ 
प 
वारि, बन,-व्योम-बस लज्जित विचार है | 


` मीन जलेमे; संग बने “म, आर खजनन आक्राश मेजको 
बसते हिं इसलिए कि, वे सीतांजी की आंबोी को समता से: नहीं | 
ठहरते | बेचारा ब्रह्मा भी उपमा बनाते बनाते हार गया 15 Fis TF 
सीताजी का केश-वणुन : 
19 ऊत कावत्त 
मेचक सघन सुकुमार हे सेवाग्हू ने 
“ > 2 5 सीताजू के सीस के बिराजत विसाल वार | 


न) Ces 


मोर पखतार तमधार मरकत तार 

| पन्नग-कुमार रचे कोटि कोटि करतार ॥ 

उपमाकेः हेत “प्रेमली? बुधिमान प्रभु, | 

FP WF Ve करत रहत'नित नये नये उपचार | 

मार पच्छ डोरे, खच.पन्नग नवीन धार दे! । "5 क हे 
2 मन मं न आवे ता बनाये बि वारबार॥ . 


९2519 IRF PP : 
15ए0सीतो जीःकेः ल्लीस के सुन्दर सघन; कश -:सेवार.से भीःश्रश्रिक 
कामल हूँ । ब्रह्मा ने, इनकी कालिमा को-उपमा के लिण: मारक 
पक्ष, तम-धार, मरकत (नोलम[ण) तार .श्रीर सप-कुमंर.-भो :बत्ताय 

पर ये सब सीताजीके बाला कीबराबरी न कर सके । ब्रह्मा ते 
उनके लिए एक नया ,उपचार यह. रच दिया कि मोर अपने पक्षा 
“को गिरा कुर नित नवीन पक्ष धारण करे, और सर्प अपनी (त्वचा) 


केचुल बदला कर, फिर भी बराबरी न हो सको ! केसी चो खी. बात 
दे | धन्य प्रेम सखी!-! . 
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जरा, रघुनाथ त्री के चरणो की प्रशांचा तो सुनिये; :5£ 


> | ASI 5 1>एकत्रित्त; "जार pS AB IE 
® | 57 क्लपलता के सिद्धिदायक कलपतर ताडी Sr ! fl 
4 331 कामधेनुः कामना के'पूरन करन हं! 

| तीनि लोक चाहत कपा-कडाच्छु कमला को 


| 55 कमला सदाई जाकी सेबतःसंर"हे? 
| ५ च्िन्तामनि चिन्ता के हरनहार 'प्रमसखी' “112 न लन 
|!  तीरथ जनक वर-वारिजे वरन हं । 
/ नख विचु-पूषन, समन सव दूषन ये 
dl रंघुचंसंःभूंषन के राजत चरन हैं॥ 
कैसी सुन्दर सूझ है ! रामचन्द्रजी के चरण कल्पतरु के लिए- 
ओव डी कामना को पूर्ण करनेवाला हे-कटपंतरु श्रथात्‌ उसके 
मनोर्थ को भी पूर्ण करनेवाले हे । कामधेनु-जों सब्र को कामना 
.को पर्ण करती है-उखकी कामना को भी पूण करने मं ये समर्थ हें। 
लक्मी सदा इनको शरण चाहती है । यही नहीं निन्तामणि->जिसके 
पास रहने से सब चिता दूर हो-जाती हेउलरा भा यदि चिन्ता 
हो तो ये दर कर सकते है। छुरदर कमला के 'वणवाले5ये चरण 
तीथा के. तो पिता हें) इन चरणा के नखमात्र-चन्द्रमां का पाषण 
00 करनेवाले हैं,फिर इनकी तो वात हा:क्या) थे तो समी दुःखी को दूर 
| कर सकते है । ऐसे सुन्दर फलदापक,स्थुवश धूनात रामजीके चरण 
प्रक | है। यही छ्न्द 'मिश्रम (दयो?.ने. उदाहरणाथ दिया हे कर! ब 


४ होली और-युद्ध काःरूपक-देखिये-7 7 क 
गय ४३-८५ ) Sits छ ६३1४० 5 
आमा क 575 छिगल फिसिचुया म 0 आह 0 


उतते पिचका भरि-मारत तोर हे. 
बिथुरी प्रलकै न स॑भारत चार है ॥ 2. 
भरे न गने तन-पीर द 
घूमत वीरःहे ॥ 


kl फूलङुरी तरवारि चलां 

चा) भोजि गयीं रँगत सिगरी 

गात | सञ्च प्रहार सहै सिगरे भट रास 
प्रेमसखी? प्रमदागन सत्त खरे मनो घायल 


क | Curd Kher Collection, Haridwe 


हि ३ लम्मेलन-पत्रिका [ भाग | 
तनी... 
अ कैसा अच्छा रूपक है | र्थे सरलं है | 
स्त्रियां कैसा 'रोब गांठ! रही है | ज़रा, देखिये तो । कहती है, कि 
अजी ! तुम्हे स्त्रिया की पोशाक पहना कर श्रीखीताजी च सम्मुख 
नचावेंगी । ज़रा पकड़ तो पावें, फिर देखो हम क्या करती हैः 
सवेया १ 
कंचन की गुजरी बिछिया तुमको लहँगो डड़िया पहिराइहे । 
कंचुरी साजि खबाय बिरी पहिराइ चुरी श्रवतंल वनाइहे ॥ 
मांग सवॉरि कै प्रेमससखी' सिर खेंदुर दे फिरि अंक लगाइदै । 
दै तियकी छवि सुन्दरजू ! हम लाडिलीजू के हजूर नचाइह ॥ | 
| हस छन्द के पढ्ने के साथ ही “पद्माकर? का 'फाग के भोर 
अभी रन! वाला पद्‌ याद्‌ आ जाता है । 1 
रामचन्द्रजी जनक नरेन्द्र की फुलवारी में गये हे । उन्हे देख 
कर एक सखी कहती हैः 
कवित्त 
कोसल कुमार सुकुमार हैं रो ! मारहू त, 
माई ! घेरि आई तापे सोभा त्रिभुवन को । 
फूल फुलवाई में चुनत दोऊ भाई 'प्रम- 
सखी? लखि आई गहे लतिका द्वुमन की ॥ 
चरन-लुनाई दग देखे बनि आई जिन 
जीती कोमलाई औ ललाई पढुमन की । 
चलत सुभाय मेरा हियरा हेराय हाय, 
गड़ि जनि जाय पाये पाँखुरी सुमन की ॥% 
यद्यपि यह भाव पुराना हे, पर केसी अच्छी तरह कहा गया 
है, और कैसे सुन्दर सांचे में श्रच्छे अवसर पर ढाला गया है ! 
बस, उपर्युक्त कतिपय उदाहरणा से प्रेमसखी' की कवित्व-शक्ति | 
ओर श्री सीताराम नखसिख” की उपादेयता ज्ञात हो गयी होगी। | 


AAAS SIV 


2) 


कै यह छन्द {श्री सीताराम नखसिखः में नहीं है । 


¢ 
¢ 
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| ५६ १० | प्रेम सखी ४३३ 
| प्रारालवाह कैला स्वामोविक है ? शब्दों का संगठन भी कैसा 

। जोरदार है? निःसंदेह प्रेमसखीजी एक सफल कवि थीं। इस 
र्थ में ऐेसे अनेकों वर्णन है, पर विस्तार-भय से हमने अधिक 
दहीं दिये । ग्रन्थ में, कवित्त, सवेया, दोहा, सोरठा और पद है 
'मंखोज कर रहा हूं, यदि्‌ इनके और 0102] मिले तो २ फिर उन्हे 
प्रकाशित कराऊँगा। प्रेमसखीजी केली कविता करती थीं, यह 
हाहित्य-मर्मज्ञ स्वयं बिचार कर ले । इस ग्रन्थ के होलीविषयक सभी 
| छन्द दोली शुलाल! संग्रह म॑ भी पहले ही से संग्रहीत हं । 


Ss 


(5 
जाताय भाषा& 
(हे ०--श्रीहरिश्वन्वृदेव वर्मा “चातक”) 
( र ) Led ~ 
मंडल महिमामयी सहा, सदु मूत्त मनोहर । 
श्रवण सुखद शुचि सरस छुघा लाफल्य सरोवर ॥ 

म प्रफदल प्रभा प्रतिभा प्रकाशिनी | 
विशद वि क द्य वेभव विलासिनी ॥ 
विशद विवेक विकाश बच वभ स 

रसमयी, रुचिमयी, मुदमयी, ललित लता लालित्य की-- 
है दु ५ 
उलहे मानस में छुविमया फिर हिन्दी-साहित्य की। 
(4 घर 
नोतिनिपुण नागरी-नेह-नीरद घिर झाये 
बरसे वन्द्‌ विवेक विमल वर वारि बहाये । 
धोकर के मालिन्य हृदयाथल मछ बनाच र 


१ 
घम के बीज उगाव। 

परम पुनीत प्रेम क दु 
es भूल भयानक भ्रम भग। 


न ~ 
वि उठे सबके बदन, ' र 
[लिक जगर-मगर जावन जग ॥ 


जातीय ज्योति से जगत मे, टक : ४४. क 0 
वि | `|). 7 मे गी । 
५ मई के > नतकी -कविखम्मेलन में पढ़ी गई थं 
| | अध्यह कविता ५ मई का मनपु रो सम्पादक ] 


A 
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४ ¦ १४उपंजे सच्चे सूर शरता फिर दिखल्ाय-- ४5 
= निज भाषां की भक्ति शक्ति संबको सिखलाये। ४ ६. 
7 > तुलसी, केशव सुकविं बिहारी से फिर आय जे 


अ उठ करे धस्य संबं भाँति जाति-भाषा अपनाये ७18: 
5 ब, चमक उठे फिर चन्द्र को चारु मनोहारी कला. € 
# महिन्दीभाषा की कृपा से, भारत हो फूला.फला॥'” 
(०.३) i; 

हिन्दी ही फिर बने हमारी जीवन-आशा। | | र 

हिन्दी ही फिर-बने हमारी-सच्ची भाषा ॥ हु 

हिन्दी ही फिर हमें आर्य-गोरव बतलावे । र 

हिन्दी हो फिर हमे शान्ति की सुधा पिलावे ॥ व 

हॉ | हिन्दी भाषा. फिर हमे, भर दे. सरस उमंग में। ४ 
रंग दे कपड़े, क्या हृद्य तक, अपने उज्ज्वल रग मं ॥ र 
रफीक Soa हक [ 

K 


पुलकित करदे रोम-रोम निज प्रभा जगाकर-- 
निर्भय- करदे हमें वीर-चरितो को गाकर | 
= अङ्कित करदे हृदय, देश की ममता प्यारी. कह ¢ 3 
विकसित करदे पुनः कलित कीरति की क्यारी । | ` 
बस, फिर, घर-घर में शान को शुरु-गोरव-गंगा. बहे-- | 
जय जय सारत जय. भारती, प्रसुदित हो सब जग कहे! 
525 अ 2) क: 
हिल्दी:हित के. लिये करे सर्वस्व निछाचर-- 
हिन्दी रज्ञा हेतु , > --्संन्नद्ध-. -बराबर | 
४ #न्यासे; हो, तो पियं नागरी-रस -के प्याले। 
सब मतवाले रहे, नागरी पर मतवाले॥ 
| ' “हिन्दी प्रियतामय पन्थ: के. प्यारे होवे सब | पशथिक- 
“घरे विजय वेजयन्ती उड़े विभव बढ़े दिन-दिन अधिक ॥/ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


त ममल... 7 1$ 


| रखकर उसे ।कवि कहना दी पड़ 


कवि और कचिता. 


किल. papier paar ७ 


कवि और कविता 


[ ले०--श्रीयुत श्रानन्दिप्रसाद श्रीवास्तव्ध ] 


५१९2 है ने र 

॥ १७) म्मेलन-पत्रिका में कविता-कोमुदी का प्राप्ति-स्वीकार 
अय । चिः ha 

स £ शीषक पक पत्र पढ़कर, कवि आर कविता के विषय 


| छ मै अपनी सम्मति भी प्रकाशित करने की इच्छा 
921972. हक र हि ९ ~ 
ग्र, हई । इस विषय पर बहुत सी अनगल बाते भी 


४५७ ) र 
| सामयिक पत्र-पत्रिका में पढ्ने में आई । जहां उन्हे पढ़कर खेद 
| हुआ था, वहां इस पत्र में की हुई विवेचना पढ़कर कुछ संतोष . 


भी हुआ । इस विषय पर जो मेरी निजी सम्मति है, उसे प्रदर्शित 


` करने का प्रयत्न किया जावेगा । उसीमें उक्त विवेचना से जो मेरा 


मतभेद है वद भी ज्ञात हो जायगा | कदाचित्‌ इस विषय पर किसी 
गहन विवेचना करनेवाले को मेरी बाते कुछ सुभा द, क्योंकि 
छोटी छोटी मतियो ओर सम्मतियो का भी कुछ न कुछ उपयोग 
होता ही है । | हा क 

` सचमुच कवि पहचानने का कोई सुलभ साधन नहीं है, न 


' यही कहा जा सकता है कि कवि या कविता कया कया नहीं है। न 


जाने किस सौन्दर्य मे सौन्दर्ये छिपा हुआ है, ओर किस सौन्दर्या 
भास में भद्दापन । मनुष्य की बुद्धि बहुत परिमित हे। वह के 
यह कह ही नहीं सकता कि किन किन संभव रंग ढंगो मेक र 
है और किन किन में नहीं । उदाहरणाथ, यह बात क | 
कि जिन कृतियाँ में उपदेश ठेला जाता हे वे कविता नही हें । न 
फिर भी इस बात को डंके की चोट पर नहीं 03 जा सक g 
सम्भव हे कि कोई ऐसा मतवाला उपदेशक पेदा द जञ hs 
जिसका एक मात्र उद्देश्य उपदेश देना हो, पर उसकी हर छ 
कविता हो । ऐसी अवस्था में हमको अपना निश्चित मत एक ओर 
डेगा । उपदेश-गभित रहने हीसे 
कोई बात 'अकविता! नहीं हो जाती । जहाँ जान पनत है कि उपः 
१ र आदर 
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देश टुसा गया है वहीं कवित्व कौ कला Ji दोती' है। मगर क 
जहां सरासर उपदेश हंसा गया हा--उपदश दना Fs ही हो रे 
और फिर भी हर बात कविता हो, वहाँ इम क्या कहा । कबीर कौ 
| उदाइरणस्वरूप है । 
लच स ) कोट्स और भवभूति को तत्कालीन समा- ch 
लोचकगण कवि मानने को ही तय्यार नहीं थे । पर समय ने एसा ह 
पलटा खाया कि उन्हीं को आजकल के कुछ विचारक प्रतिभा में ७ 
शेक्सपियर शर कालिदास सेभी बढ़ा-चढ़ा मानने को उद्यत हैं। | १ 
पेली श्रवस्था में कवि और कविता के वारे में कोई बहुत निश्चया- १ सं 
त्मिका बांत कहना अनधिकार चेष्टा है। किन्तु क्या “संशयः / दै | 
देवता इस विषय में ऐसे प्रधान और प्रभावशील नहीं है कि सारा क 
कूड़ा करकट संदिग्ध-मूल्यता की आड़ म॑ कविता का पाख? लेकर त 
साहित्य-मन्द्रि के भीतर प्रवेश कर जावे । साधारणतया हम कह 
सकते हे कि कविता क्या है श्रौर क्या नहीं है हां, कोई बाल की | 1 
खाल निकालनेवाला विरोध करने पर उतारू हो जाय, तो श्रवश्य र्‌ 
मुख बन्द कर देगा । स्‌ 
समालोचक-प्रवर मेथ्यू आरनाहंड ( 01101०1 211010 ) का | 
र्‌ 


कहना है कि Poetry 15 810001 a criticism of |i [९ ( हम 
“रसात्मकं वाक्यं काव्यं? परिभाषा को इसलिये छोड़े देते हैं कि 
उसका अर्थ रस के अर्थ पर श्रबलस्बित है। और रख का श्रथ | ' 
। करने में ही एक पूरा विवाद खड़ा हो सकता है |) उक्त परिभाषा 
में केबल “2६ ००६६०७? विशेषण (1111171101) से संतोष नहीं | ` 
होता । इतना अवश्य ज्ञात होता है कि कविता की 'तह! क्या दै- / 
उसका सार क्या है, पर उसकी सतह के बारे में, उसके रूप रंग. | 
के बारे में कुछ भो ज्ञात नहीं होता । हमने यह परिभाषा इसलिय॑ 
चुनी है कि यह काव्य-सागर की तली का पता तो देती है। अ्रध्य 
परिभाषाओं में कोई तो रूप बता के रद्द जाती हे, कोई रंग बताने 
का प्रय करती है) तो कोई शरीर की आकृति चित्रित करता 
चाहता हे, या उसके निराकार जीव- को साकार बनाने का ग्यथ 
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प्रवल करती है । किन्तु केवल तली के दिग्दर्शन से तो संतोष नहीं 


हो सकता, सागर के शरीर के बारे में भी कुछ इङ्गित होना चाहिये । 
पेरी तुच्छ खम्मति में यदि हम यह परिभाषा यो परिवर्तित करल 
कि Poetry Is crititicism of life as an out-pour of a tou 
(1०4 1९27४ सो अत्युत्तम हो । विद्या-गर्वी का जीवन-रहस्योद्धाटन, 
या हिताकांच्षा से उपदेश देनेवाले का जीवन-रदस्योद्धाटन कभी भी 
कविता नहीं हो सकता। 'स्वयमचुभूत वेदना से अथवा हृदयंगम 
दूसरे की वेदना से अनायास ही जो जीवन का रहस्य उद्गार 
सरूप मुख से बाहर फिसल पड़ता है, बही सव से ऊंची कविता 
३ उसमै वह करुण भाव, चहद वेदना, वह ददे छिपा रहता है कि 
कमी कभी ऊपर से देखने में कुछ न होते हुए भी वद किसी समय 
प्राणिमात्र के हृदय को दिला देता है। मेरी विशेष सम्मति है 
कि सब प्रकार की अनुभूति नहीं, केवल वेदना की अनुभूति दी 
काब्यका प्रथानतम कारण है ।शटङ्गार में भी वियोग ही शुद्ध श्टुंगार 
रस की. जान है, संयोग नहीं। वियोग-श्टङ्गार करुण रख का 
रुपान्तर मात्र हे । श्रतएव मेरी तुच्छ मति मे-उच्छु खलता क्षमा 
हो--ऋरुण रस ही रसराज. है, श्रेष्ट श्यज्ञार रख में भी करुण रस 
ही परिव्याप्त रहता है । वियोग में ही श्टज्ञार का सचा आनद दै, 
रसका चरम परिपाक है । कम से कम मैंने श्ररने लिये कविता को 
परिभाषा--डसका स्वरूप--ऐसा ही निर्धारित किया है । र 

_ कुछ लोग कहते हैं कि काव्य काव्य दी के लिये है, उसका श्रोर 


कोई उद्देश्य नहीं। में मानता है कि यह लद ऊंचा हे, पर मेरी 
| समभ में इससे भी ऊंचा लक्ष्य काढ 


य का है। ऐसा लच्य रखना 
तो पश्चिम की दासता जान पड़ती है, क्योंकि हमारे यहां ही 
विविध मनुष्यों के लिये विविध लव्य गिनाकर काव्य के सर्भ 
संभव सचय इंगित कर दिये गये है । यह तो कविता को संसार- 
रूप गुडियौ के खेल के अन्तर्गत एक दूसरा गुड़ियों का खेल बनाना 
हो गया । मेरी धारणा कविता के लक्ष्य क बारे में बहुत स्पष्ट है । 
कविता की जान वेदना दै । बदी बद वादन है, जो अपने उपासको 
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को विश्वात्मा के पास पहुँचा सकती है। उसी वेदना का, विधि 
पूर्वक नहीं, उद्धत आराधन कविता-योग या. काव्य-योग है। इप 
योग के द्वारा कवि की मुक्ति संभव है। संसार के बड़े खेल के 
भीतर काव्य का छोटा खेल सारे खेल का अन्त करके परभ सत्ता 
की व्यापकता में आत्मा को विसुग्ध कर सकता ह । 

मेरा इस बात में मत-भेद है कि कवि उपदेशक नहीं । माना 
कि कबिका उद्देश्य उपदेशक होना a क्ति में उपदेश 
टलना नहीं, किन्तु जिल कवि ने सैकड़ों जीवन-नोकाओं को अना- 
यास-ही किसी किनारे न लगा दिया, उसमें डस विराट्‌ कचि का 


७७. | 
इतना अंश नहीं कि वह कवि कहला सके । यह उसका गोण कार्य 


अवश्य हे, किन्तु उसका निज का गौण कार्य ही संसार में उसका 
प्रधान कार्य है । जिनमें मानव-हृदय को उत्तरोत्तर ऊपर उठाने 
को शक्ति है, जो परम उपदेशक हैं, वे क्या कवि नहो है ? उनका 
विशाल हृदय विश्व-हृद्य के स्पन्दन के तालपर स्पंदित होता है, 
नाचता है । यही कारण है कि जहां कहीं तुलना संभव है वहां तुलसी 
मानव-हृदय के उत्थान-पतनों को, भावों के घात-प्रतिघातो को, 
“दिखाने मे श्रनायास ही शेक्सपियर से अधिक सफल हुए हे । महा 
कवि वर्डसवर्थ ११०१७५॥०॥॥की यह घोषणा थी कि में संसार को 
कुछ शिक्षा देने के लिए उत्पन्न हुआ हूं । उन्होंने एकबार समालोचक 
से तंग आकर लिखा था कि में काव्य बोलचाल की भाषा में ही 
लिखेँगा । मेरा विश्वास है कि काव्य श्रोर बोलचाल की भाषा एक 
ही हो सकती ददे-कम से कम में उन्हे एक कर दूंगा और वद भो 


कवित्व का हास न करते हुए। केसे ? सो मै नहीं जानता-इस 
प्रश्‍न का उत्तर समालोचकगण ढूंढ़ लें । यही उनका काम भी है। 


जीवन के उपवन से होकर हवा बहती है । हवाका बहना ही उद्देश्य 
दो, पर क्या यह भी सम्भव हे कि उससे जीवनदान श्रोर खुरमि- 
वितरण कार्य छुट जाय ? वह तो श्रनायाख ही होगा । प्र्त कवि 
भी अनिल देव ही के समान हे । यदि किसी के मुंह से फूल भरते 


हैं, और उनमें सुरमि भी है तो क्या वे फूल फूल हो न रह जागे! | 
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परकृत कवि से प्रकृत उपदेश कभी पृथक ह नहीं सकता-उश्की 
हृत्तंत्री से जो जीवन के रहस्य भंळत होते हैं, वे मनुष्यो को जीना 
बता ही जायँगे--यह तो अवश्यंभावी बात है । यदि ऐसा न होता 
। हो “सोने में सुगन्ध' वाली कहावत बिना चरिताथ हुए ही रह 
ज्ञाती । MRT 
।| एक वात और उपेक्षणीय है । लोग कहते हें कि आज कल की 
कविता! “हाय भारत? मात्र है । यह वात श्राज कल के राष्ट्रीय तुक 
।. | बन्दी की उचित भर्त्स्ना तो अवश्य करती है, पर कहीं वही राष्ट्रीय 
कवियों को अपने ध्येय से च्युत न कर दे । कहा जाता है कि कवि 
५ | सामाजिक, राजतीतिक परिस्थितियों का बन्दी नहीं है, वह तो उन्हीं . 
बादी से सम्बन्ध रखेगा जो स्थायी है। कहनेवाला की समभ मे 
यह बड़ी ऊंची बात है, परन्तु इसमें तथ्य कुछ भी नहीं है। कवि 
समस्त विश्व की वेदना का-उसके हष-का अनुभव करता है । बहुत 
३ | ठीक । पर इसका यह अर्थ तो नहीं हो सकता कि वह श्रपने पीड़ित 
गी | पड़ोली के दुःख को केवल एक ब्यक्ति का तुच्छ दुःख कह के उसको 
_ | पएबाह ही नहीं कर सकता | खच बात तो यह हे किं कवि पक 
एक ब्यक्ति में विश्व देखता है। जब उसके आस पाल पददलित 
डा हुआ भारत ऐस। विशाल देश कराह रहा दै, तब को का 
क | नहीं कि उसके साथ बह रो न पड़े । जो मनुष्य भारत व्य छि 
५ | साधारण मनुष्या की अपेक्षा अधिक ठूला नहीं हे, वह ह पे कति 
नहीं है--वह कवित्व का पाखंडी है, कीतिलोलुप है, हक 
है। श्राश्वर्य है कि इतना भारी देश दुखियो के श ण 
रहा हो और उसका हृदय भी न हिले जो कवि हं क 
ae ह की 7 किसकी 
न सकने का दावा करता हा, भा. दश 
; oe हे ? उख देश की वेदना है जिसके उद्धार आर 
भौतिक बाद--शारी रिक सुख के ध्येय-के दलदल से अपार 
है--जिसके मंगल पर संसार भर का मंगल हिल का 
प्राचीन आत्मा संसार की आत्मा की शुद्धता-स्वरूप दै, 3 


SENS बालि id 


CCO, Gurekul Kangri Collection, Haricvar. Disiti2 नि मिड Collection, Haridwar, Digitized 0 
|] 


धो छुआ क es 0 


हि. ३ 


४४० संम्मेलन-पत्रिका [ भाग || 
के आर्तताद पर जिसका हृदय नहीं पिघत्तता बद कवि है तो पत्थर 
कौन है? , ककमि । 

यदि भारत की वेदना के चक्कर में पड़कर केवल अस्थायी 
साहित्य का हो निर्माण हो सकता है--तो गांघीजी की कीतिं भो 
अस्थायी ही है--क्यॉकि वे केवल भारत के सामयिक रोग पर 
दयान देते हैं । इतना ही नहीं, खारे श्रवतार. तथा उनकी कथाएं 
अस्थायी हैं, क्योकि केवल .सामयिक अधमं का नाश करने के 
लिये वे भ्रवतरित होते हैं ओर केवल. सामयिक विशेष प्रकार के 
ग्रादशों की सृष्टि करते हैं। आश्चय हे कि जो तीस करोड़ हृदया 


की वेदना से तड़प कर कविता लिखेगा, उसकी कृति श्रस्थायी होगी / 


और दुनियां भरके मनमौजी तुकड़ों को कीर्ति स्थायी होगी ! सब 
तो यह है कि जिस प्रकार राम-गुण-गान से रखनाएं धन्य होती 
हैं, उसो प्रकार उस कवि का कोर्तिगान करके आगे के कवि धन्य 
होंगे, जिसकी श्रोजमयी करूएं-बाणी का माता के उद्धार में विशेष 
भाग होगा । जब तक संसार में एक भी हृदय रहेगा तब तक 
उसकी वाणी उसे दिलाने के लिये रहेगी । कोई भी धीर एक 
विशेष ल्क्य के लिए, एक विशेष बात पर, एक विशेष काल के एक 
विशेष युद्ध में जान देता है। तो क्या उसकी कीर्ति इसलिए श्रश्थायी 
हो गयी कि उसने सारे संलार के हित के लिए जान नहीं दी! 


क्या श्राप नेटलन की कीर्ति को यह कह कर उड़ा सकते हैं कि 


उसने केवल किसी सामयिक्र बात पर केवल इङ्गलेणड के लोगों के 
लिए जान दी थी । यह भ्रममात्र हे कि विषय स्थायी या अ्रस्थायी 
होता है, या उलके स्थायी या श्रस्थायी होते से उल पर की हुई रचना 
स्थायी या ता दोती है । कहने का ढंग होना चाहिये--लेखनी मे 
अमरता चाहिये, कैसे भी विषयपर की हुई रचना अमर हो सकती है। 
अपने हृदय की एक विशेष तरंग का सच्चा चित्र खींच कर तो कवि 
श्रमर हो जाता हैं, फिर देश के हृदय की कुद्रातिक्षुद्र लद्दर का भी 
जीता-जागता चित्र जो कवि पत्र पर अंकित कर सकेगा, अमरता 
उसकी तो श्रनुगामिनी ही हो जावेगी । कया जो कहानियां गढी 
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वाती है उनमें विशेषकर एक कल्पित समाज के विस्तवावस्था की 


इष्टि नहीं की जाती ? फिर जब भगवान्‌ ने इतने भारी समाज में 
(तने भारी विस्तव की सृष्टि कर रक्खी है कि देश भर में प्रतिदिन 
वह्नौ कदानियां घटित द्दोती रहती हैं, तो हमें काल्पनिक कहा- 
तियो की क्या आवश्यकता ? कोन कहता है कि यह कवियों का 
जमाना नदी है । कम से कम भारतवर्ष मै कवि पैदा होने के लिप 
(ससे उपयुक्त और कोई ज़माना ही न था। कवि वही है जिसकी 
प्रतिभा कृष्ण-लीला करती है--परिस्थितियों के ्रनुसार जिसका 
बेश स्वयं ही वदला करता हे, जिस प्रतिभा ने बहुरूपियापन धारण 


क्रिया हे । कीतिं के लिये या टके के लिये जो निठंट्लो का निरर्थक 


प्रतोरंजन किया करती है वह कविःप्रतिभा नहीं है। व्यथित हृदय 
श्रपनी व्यथा की गंभीरता में जो कुछ कह पड़ता है वही तो स्थायी 
होता है । जब तक दुनियां में हृदय ग्हतेहें तब तक वह कथन भी । 
इता दै। हृदय कहीं अपनी पेसी श्रवस्था की बाते भुला सकता हद? 
लकीर धारण रखने में ही तो हृदय की पाहनता दर्शनीय है । क्षणिक 
घटनाओ पर भी अमर-अनन्त कविता लिखी जा सकती है | उसका 
गौर अनन्त का संबंध इंगित कर जाना ही तो प्रत कवि के योग्य 
कार्य हेन विचार करके देखना चाहिये कि आधुनिक भारत से 
संबंध रखनेवाली कृतियां क्या स्थायी नहीं हो सकतीं। सान्त मे 


ही प्रनन्त गर्भित है । शुद्ध अमर कहाँ घरा है कि कोई हाथ पकड़ 


के घसीट लावे । | 
[ शेष श्रागे ] 
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_ वाद-विवाद. मे स्वाद कहा, तिमि 2) 
ल राजस रंग श्री तामस में । ब 
तेड नज्ञानेंकहारखहै 

| जिनके मन हे श्रपने बस में ॥ ही 
मंजुल-मंजरि-माधुरि मे, टु 
मद्‌माते-सुदे-दग-श्रारस में, नि 

नाहि मिलैगो सुधाहु मै सा रस ति 


निज स्वारथ लागि जो पांय परे, | 
| करि सौह बने अपने छुन में । 
पहिचानतहू नहि काज सरे 

परवीन सदा सिधि-साधन में ॥ 
हिय माझे कराल हलाहल है 

भलके मदु मंजुलता तन में । ' 
तिनको पतियारो कहा, जिनके 

मुख में कछु और कळू मन में ॥ 


ee नम्र निवेदन | 
कअ धर पांच-छुह मास से मेरे कुछ सहृदय मित्र अप | 
अ इ % अमूल्य भ्रालोचनाओं द्वारा मेरी तुच्छ रचनाओं गे 
2 नय # परिष्कृत करने का प्रयल्ल कर रहे हे । इसके लिये | 
कवके उन्हे जितना धन्यवाद दँ, उतना थोड़ा है । जो प्रेमा 
भता को छोड़ कर दोष-प्रदर्शन-रूपी साबुन से मेल साफ़ करने का 
उद्योग करते हैं, वही सच्चे हितेषी मित्र है। सौभाग्य से मुभे ई 


जो रस हे कविता-रस में ॥ द्य 
CAR 

स्वाथ-साद्ध 

ऐसे हितेच्छु सुहृद्‌ अनायास ही मिल गये हें। वास्तव में, ६ | 
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(तकी अलोचनां द्वारा अपनी अनेक प्रांतियाँ मालूम हुई हैं । मेरे कुछ 
प्रेमान्ध मित्रो को इनकी आलोचनाएँ बुरी जान पड़ीं, और उन्होने 
पुसे कई बार साग्रह कहा कि इन आलोचनाओं का उत्तर अवश्य 
देता चाहिय । किन्तु मेने ऐसा करना उचित न समझा, क्योकि 
मै जानता था कि कड़वी दवा से ही रोग दूर होता है। लाख 
| समझाने-बुझाने पर भी वे कव मानने के थे! उनका आग्रह बढ़ता 
ही गया, जिसका फत्तस्वरूप यह छोटा सा नम्रनिवेदन है । मेरी - 
तुच्छ कृतियाँ के आलोचक मित्र इसे 'प्रत्यालोचना' न समें। इस 
निवेदन मै केवल दो-चार तथ्य बातो का ही अत्यंत नम्रता के साथ 
| दिग्दर्शन कराने का प्रयत्न किया जायगा । विश्‍वास है, मेरे श्रगाध 
दयाशील मित्र मुझे सब प्रकार से क्षमा करेगे। 
` ए--सब से पहले मै अपने उन दो लेखौँ का हार्दिक ग्लानि के 
साथ स्मरण करता हूं, जो मैने ''म्मेलत-पत्रिका” में छापे थे। 
उनके शीर्षक 'टके सेर कविता? श्रौर “मिश्रबंधु-यूनिवर्सिटी' थे । 
उस समय अज्ञानवश मुझे ऐसे ब्यंग््पूणं लेख लिखने पड़े। 
तथ्य बातो के होते हुए भी उनकी शैली, वास्तव में, लज्जाजनक 
थी । उसमें अशिष्टता, दुःशीलता और तामसो प्रबृत्ति का समावेश | 
था । पीछे मुझे उन लेखो की शैली पर बड़ा पश्चात्ताप हुश्रा । उन्हीं 
दिनों उली श्रशिष्ट शैज्ञी पर मैने एक प्रहसन लिखा था, जिसे मैने, 
कुछ मित्रो के रोकने पर भी, नष्ट कर दिया । मुझे उस लेखन-शैली के 
साथ, वास्तव में, बड़ी घृणा हुई | इस ढंग के जिन लेखों व पुस्तकों 
को पहले में बड़े चाव से पढ़ता था, आज उन्ह में घृणित श्रौर 
निन्दास्पद्‌ समभता हं । कुपामूर्ति परमात्मा को अनेक धन्यवाद हे 
नो कि जिसने मेरे अज्ञान-तिमिराच्छुन्न हृदय मे ऐसे पुणयस्वरूप ` 
|| पश्चात्ताप का मंगलोदय किया। उन लेखों में जिन सज्जना क 
मै सम्बन्ध में मेरी लेखनी से आक्षेपपुणेकड शब्द निकले हो, विश्वास 
है, वे मुझे क्षमा प्रदान करेंगे । RN. 
| २-आश्विन, तुलसी संवत्‌ ३००, की “माधुरी” मे कवि" 
' कोतैन” को समालोचना निकली है | समालोचक महोदय हे भी: 
क क 
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मान्‌ भरतानन्द भारती | समालोचना का एक अंश हु “कु 
तुकबन्दी और श्रचुवादको तक का कौतन किया गया है; किन्तु कुन 
सुकवियो का स्मरण तक नहीं किया गया ! जब कि पं० अक्षयवर 
मिश्र अपने लिये । त 
बर्च ग्रनेकन ग्रन्थ सुद त्रजभाषा मादा । 
नीग्सता, सैथिल्य, अरोचकता कहु नाहीं ॥ 

पढ़ कर लेखक की सहृदयता पर मुग्ध होंगे, तब अपने प्रस्थ 

'नघरल' के लिये-- > 
कहु -फहु कछु भ्रम-भस्यो! 

का साटिफिफेट पाकर मिश्रवन्छु कया खो चते होगे, यह जान 
लेना कठिन हे ।” 

में 'कवि-कीर्तन? में आये हुए सुकविया को 'तुकबन्दो? की 
उपाधि तो नहीं दे सकता, पर यह अवश्य स्वीकार करता हूं कि 
बहुत सम्भव हे कि कुछ क्या कई सुकविया का स्मरण नहीं रहा, 
पर पेसा जान कर नहीं किया गया। कोई सर्वज्ञ तो होता नहीं 
और न किसी को रचना ही पूण होती है। जो सुकवि छूट गये 
हो, कृपया श्रीमान्‌ आलोचक महोदय उनके नाम-लिख कर मेरे 
पास भेज .दे। दूसरे संस्करण में उन्हे समादरणीय स्थान देने में 
मुझे सचमुच ही बड़ी प्रसन्नता होगी । 

रही माननीय मिश्रबन्धु-रचित 'नवरल' की बात, खो उसपर 
मेरा यह निधेदन है । श्रीयुत पंडित ग्रक्षयवट मिश्च के ग्रन्थो की 
'नवरल’ के साथ तुलना कैसे हो सकती है ? काव्यग्रन्थ ओर समा" 
लोचना ग्रन्थ में श्रन्तर रहता ही हे । 'नवरल? एक समालोचना' 


MS 


त्मक ग्रन्थ है श्रोर उसमें गुण दोष-प्रदर्शन की कुछ न कुछ गुंजायश 


भी है । उसपर पर्याप्त समालोचनाएँ भी निकल चुकी हैं । कुछ बातों 
को कदाचित्‌ 'नवरल' के सुबुध रचयिता ने स्वीकार भी कर 
लिया होगा । फिर भी 'नवरल्ल' पर 'कवि-कीतेन” में जो लिखा गया 
दे, बह किसो व्यक्तिगत द्वेष के कारण नहीं किया गया । पूरा 


: प्रधाद्ध यह हे-- 
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श्र 
न्हा “लिख्यो ग्रन्थ “नवरन! काव्य-ग्रालोचन नामें । 
कहु-कहु कळु श्रम-भस्यो, तऊ आरोचन तामें ॥” 

काव्यालो चन नवरल मै कहीं कहीं पर कुछ भ्रान्ति दीख पड़ती 
है, फिर भी उलमें रोचकता ही है। इसमें क्या निन्दा हो गयी ! 
जित मान्य मिश्रवन्चुओं के लिये-- 

“कविता-क्रला-प्रवीन, मातृभाषा-हितकारी!? 

लिख! गया है, उनके प्रति लेखक की द्वेष-भावना केसे प्रकट हो 
सकतो है ? केवल मिश्रवन्घुओं के 'नवरल' पर ही 'कवि-कीतन! में 
'कहुँ-कहुँ कछु प्रम-भस्यो? जैसी वाक्यावली नहीं लिखी गई है, _ 
वरन्‌ ओर भी कई खुकवियों के विषय मै कतिपय आलोचनापूण | 
शब्द प्रयुक किये गये हे । दो एक उदाहरण उपस्थित हे-- 
(पजनेश) “पशि संयोग-सिगार भाव असलील बखाने ( एड ५७ ) 
(हरि औषध) 'जद्यपि ज्यो प्रसाद, तदपि नव रूप निकारयो "(9४ ७७) 


इतने पर भी श्रीमान्‌ भरतानंद भारती महोदय की दृष्टि मे मिश्र 

बन्ध श्रौ को कोई 'सार्टिफिकेट! दिया गया हो, तो रामजाने | 
| ३--जून, सन्‌ १६२३, की “सरस्वती” म श्रीमान्‌ जयदव विद्या- 

लडार-लिखित 'सीता-परित्याग पर कालिदास' नामक एक लेख्न 
प्रकाशित हुआ था । उसपर सेने आश्विन; तुलसी-संवत्‌ ३५८ ०, की 
“प्राथुरी” में ' विद्यालङ्कारजी के कुछ अनो चित्य? नामक 240 
सा नोट छुपाया था । उस नोट पर मान्य भ्िश्रबंचुओ ने, मा शीष, 
तुलसी-संवत्‌ ३००, की “माप्घुरी' में, वि 1 ८००७ 
लेखको और संपादको का. उत्तरदायित्व” नाम क! एक लेख 
लिखा था । तीनो लेखों का सारांश यह हद ० द 

विद्यालंकारजी ने अपने लेख म॑ एस प्रयाग किये है-- र 

उस्सके पति रामचंद्र को ओर भी अयि ह श्रानन्द था” (सरस्वती; 9४ ६२८. 

“पीता ने उसको नहीं कोसा” ( सरस्वती, ४8 ९२९ ) 

जैसे राम जानता था” ( सरखती, ए ६३३ ) 


इन प्रयोगो पर मेरी यह शिकायत शी--- | 
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लम्मेलन-पत्रिका [ भाग ११ 
“लेखक महाशय ने भगवान्‌ रामचन्द्रजी और जगज्जननी सौता 


जी का बहुत ही श्रनादरपूर्ण शैली के साथ उल्लेख किया है। उन | 


नाम के पहले या पीछे श्री या जी” जाने दीजिए, उनका उहले 


एक वचनान्त क्रिया और सेनाम से किया है ! 

x x xX es > 

. “महान. आश्चर्यं तथा शोक है उन संपादको पर, जो अल वन्द 
कर, विना कुछ काट-छाँट किये, ज्यों के त्यौ ऐसे-ऐसे लेख प्रकाशित 
कर दिया करते हैं ! | 

x x x x २, 

“भी कुछ दिन हुए, एक सज्जन ने लोकमान्य तिलक को महाः 

शय तिलक' लिखा था, श्रीर उसपर कुछ टीका-टिप्पणी भी हुई थो 
किन्तु दम यद देख कर अत्यंत आश्चय और शोक होता हे कि ऐसे- 
ऐसे श्रनुचित प्रयोगां को देख-झुन कर लोग हाथ-पर-हाथ धरे 
चुप-चाप बैठे हैं |” ( माधुरी, एए ३५५ ) 

श्रीमिश्रबन्धु श्रो की इस नोट' पर यह राय है-- 

“यदि कोई संपादक हमारे लेखों पर अपने व्यक्तित्व का इतना 
प्रभाव डालने का साहस करे, तो उसी क्षण से हभारा-उक्षा 
लेखक-खंपादक का सम्वन्ध सदा के लिये छूट जाथ । वह लेखक 
नहीं,.वरन्‌ रंक हे, जो सम्पादकको से अपने व्यक्तित्व के मिटाने, की 

भिक्षा मागे । इससे बड़ा किसी लेखक का क्या अपमान हो सकता 
दै कि कोई दूलरा उसके लेखी को इख तरह शुद्ध करके छापे । हमें 
चर आशाहे कि वियोगी हरिजी भी अपने लेखो पर दूसरों का 
इतना बड़ा प्रभुत्व न सहन कर से कगे | 

५० कह SS x x x 

“अंगरेजी लेखन-शेज्ञी म॑ ऐतिहासिक पुरुषों के वर्णन में मिस्टर, 
मद्दाशय, तथा जी प्रादि सम्मान-सूचक शब्द लिखने की रीति नहीं 
हैं। « » » कोई अँगरेज मिस्टर शेक्सपियर या मिल्टन 
स्क्ायर न लिखेगा | ५ > > संस्कत मै वाल्मीकि आदि. महा 
कवि राम को सौधा-सादा 'रामः ही लिखते हे । 

x न x x 324 x 


~ 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by ‘eGangotri 


य 
श्र 
क्‌ 
स्‌ 
f 
| 


अइ १०] नम्र निवेदन ४35 


“रही तिलक महाशय की वात तो यह गलती हमीं लोगो से हुई 
धी । उन्हे प्रायः लोग लोकमान्य कहते है, किन्तु हम उन्हे महाशय 
हेस | कहना शुद्धता समभते हे 1५ * » तिलक महाशय का लोक- 

प्राय कहना या न कहना केवल सामाजिक प्रश्न नहीं, वरन्‌ राज. 

नोतिक प्रश्‍न भी है ।” ( माधुरी; एड ६२३, ६२४ ) 
दि प़िश्रवन्धु महोदया के “नोट? पर सुझे कुछ नम्र निवेदने करना | 
पत | 3 | यदि मिश्रवल्थु महोदय अपने महत्वपूण लेख मै सम्पादक की 
परिभाषा लिख देते तो ओर भी अच्छा होता | आप लोगों के लेखा: 
बुसार संपादक का कुछ भी काम या सूल्य नहीं रद्द जाता | में ता 
क /कहूंगा कि बह संपादक महान्‌ रंक, दरिद्र और भिचुरु हे जो सदा 
५. | लेखकों की दया का पाल बना रहता है, जो उनके लेखों का एक भी 
शत्द इर से उ ध्र शस से सख नहीं कर सकता आर जा सिफ श्रपनी 


Vir 


भोली मे छेखौ की सौख मांगना ही जानता है । मेरी तुच्छ सम्मति 


उ लेखको का व्यक्तित्व बहुमान्य अछुचित प्रयोगो के संशोधन मात्र 
ते ही नहीं मिट जाता | हाँ, यदि उनके सिद्धान्ता पर सपादक हड़- 


छ | वाल पोतने की चेटा करे, तो निःसंदेह उन्ह उसले अपना श 
[क | विच्छेद कर लेना चाहिये । मरल म न्‌ अवम 
की जो दृढ़ आशा प्रकट की है, शोक दे, इ स्वीकार कर न म 
_ | है। यदि कोई सम्पादक मेरे लेख की भद्दी भूल दूर क दता दे, 

ु में अपने लेख के साथ, 


| | सुरे बड़ी सन्नता होती है। इतना ही नदी, मेर ल 
सम्पादक की सेवा में, संशोधन के सम्बन्ध में (लख मा दता दूं 
| छ १९ ७ ER मिलकर 53 ~ ८ 
भगवान्‌ रामचन्द्र आदि अबतारों एवं महापुद्धा क खाय जी 
या श्री! लगाने अथवा उनका बहुघचन म॑ प्रयाग करने के संबन्ध से 
र | श्राप ने जो झंगरेजी लेखन-शैली का प्रमाण दिया है, उसे मैं स्वी कार 
हॉ | करने के सघं भै ह। हिन्दी, हिन्दी हे, अगरंजा या 
हीं | करने के लिए सवथा अससथ हूँ! हर) हो. 
संस्कृत नहीं । प्रत्येक भाषा की प्रयोग-शैलों भिन्न होती है, और यह 
गै है। अनुकर स-कदप का प्रभाव 
भिन्नता उस भाषा की जान हैं। अच श्ण्रूपी दास ल्प कळ 
| हमे बांछनीय नहीं । संस्कृत मै आदि कवि ps ॥ 
%, सूः ® ग के > 
के साथ बीसों सम्मानसूचक विशेषणी का प्रयाग 


६ 
१ 
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४४८ Pr | 
के प्रयोग तो संस्कृत में सैकड़ों मिलेंगे । “पूज्यपाद भगवच्छु. | ( 
ना तो नित्य ही दृष्टिगत होते है । इसी | ( प 


१? आदि प्रयाग 
3 कृष्णविहारी जी मिश्र ने हा ( 
की आलोचना करते हुए “माधुरी” को खड्गा ' क टर | प | 
पंजाब मै बडो के लिए भी "आया था! आदि ६0: टं ८ शी | वि 
उद्‌ ओर बंगला में भी ऐसे प्रयोग होत हरस Fl ही. रा| र 
बही निवेदन दै कि दिन्दी, दिग्द दै, अंगरेज्ी, संस्छता सहया | 
बंगला नहीं । बस, हो चुका । जिसे ऐसे-एस i स ॥ 
गरौ के आधार पर, करना इष्ट समझ पड, बह भले होसि करे, 
पर मैं उन प्रयोगो को अनुचित ही कहूगा। कया रू, हृदय की 
कमजोरी पर लाचारी है । मेरा गभी NN हृद्य दर श 
कि मे अन्य भाषाओं की तरह “राम श्राता हे’ ऐता जाती हे! “बाप 
झाया था! आदि लिखने-लिखाने का साहस करू । 
तिलक महाशय की बात के सम्बन्ध मै यह पढ़ कर, कि लोक 
मान्य? कहना या न कहना केवल सामाजिक प्रश्न नहीं, वरन्‌ राज 
` नोतिक प्रश्‍न भी है?-में संतोष किये लेता हुं । यदि पहले ही यह 
पहेली मेरी तुच्छ बुद्धि से सुलक जाता ता में इस विषय पर कुठ 
लिखने का साहस न करता | 2 
४--पौष, तुलसी-संवत्‌ ३००, की “माधुरी” म सासि 
सहृद्यवर पंडित कृष्णविहारीजी मिश्र ने “ब्रज-माछुरी-साए” ५ 
आलोचना की है | मिश्रजी के समान शिष्ट ओर य्‌ थेष्ट समा 
दिदी-पंसार में विरले हें । आप की समालोचन-शेला बडी प 
गंभीर, मनोरम ओर अनुकरणीय हे । मे हृदय से आप की i 
पर मुग्ध हुँ । ब्रज-प्राधुरीलार! की आलोचना, स्प “| 
इस प्रकार है-- ने 
“(झ्र) पुस्तक के नाम को देखते यह जान पड़ता हैं कि धग 
ब्रज भाषा के समो नामी-नामी कवियों की चुनी हुई रचनाएं € ' | 
पर बात ऐसी नहीं दै ( पृष्ठ ७०६ ) 
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बहु (१० ] 


१ दा) नहीं जानते, ब्रज़॒बासीरास का बहिष्कार क्यों हुझ्ा ? 


(१४ ७०५ ) ४ | 
(इ) कविता को दृष्टि से बहुत ऊँचा ग्रन्थ' ( ब्रजमाधुरीसार, 
[8 ९२९) न लिखने पर भी श्रीभइजी को स्थान मिला है, तथा 
विता के बाहरी चमत्कार के न रहते (ब्रजमाधुरीखार, पृष्ठ १०४) 
रा | स्वामी हरिदासजी का सत्कार किया गया है । ( पृष्ठ ७०६ ) 
(इ) मी राबाई का भी नाम नहीं है। ( पृष्ठ ७०६) 
। (उ) धार्मिक खंप्रदायनविशेष के कवियों की कविता का अलग 
रे, संग्रह करना लेखक को संकुचित प्रवृत्ति की सूचना देता है 
पृष्ठ ७०७ ) 
(ऊ) शिवसिंह सराज, 1100011 Vernacular literature of 
| १०527 तथा मिश्रबन्धु-विनोद आदि ग्रन्थों के आधार पर ही 
गह संग्रह-ग्रंथ लिखा गया है ( पृष्ठ ७०५ ) | 
(य) खेद के साथ कहना पड़ता है कि 'ब्रजमाधुरीसार/ के 
जे | सम्पादक ने अपने इस संग्रह म॑ Re के भक्त अनेक 
यह | कवियों को, कविता के उत्कर्ष की दृष्टि से नहीं, केवल वैष्णव होने 
क्र कारण ही स्थान दिया है | € ० * श्री सत्यनाराय र तथा 
जन्य कई कविया को महाकवि कहना उनका स्तुति भल ही हो, पा 
| उसका औचित्य भौ मानने के लिये कम से कम हम ता तैयार नही 
' की | है ( पृष्ठ ७०५ ) 
चक। (पे) एक वातह 


>. ~ ९ c= १. 
में खटकती है । वह यही कि पूववता इतिहास 


र) एक बात हम + का प्रयोग किया है । (पृष्ठ ७०८) 
ही लेखको पर व्यंग्य-पूर्ण वचनावली का प्रयाग कया 2! ४. 
लेखकों पर व्यं बल गी को यह सह्य नहीं है कि कोई 


शैही| (झो) कदाचित्‌ वियोगी हरिजी 
(श्यो) कदाचित्‌ विय यह - 
मं देवजी को विहारीलाल से बढ़ कर लिखे; क्योकि pi दो ह. 
और बिहारी, नामक आालाचना क द्वारा हिन्दी-साहित्य 
सां | होने की बात कहते हैं । ( पृष्ठ ७०8) 9 
* है ~ ~» °! या त्की 
(अ) छुंदाभंग आदि दोषो के अनक उदाहरण उन कवि 


९ SUS क नने के कारण मद्दा- 
कृतिया मै भो मोञूद दे, जिनका, वष्णच कवि दोनेक कार 


त 
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कवि की पदवी दे कर, ब्रजमाधुरी सार मे स्थान द्या गया रे | 


पृष्ठ ७१० ) ` 
(अं) पद्यों पर संपादकजी ने जो टिप्पणियां लिखी हे, उतत 


उनके गहरे श्रध्ययन तथा गम्भार विचार का पता नही चलता | 
(पृष्ठ ७१०) 
उपर्थक्त बातो के सम्बन्ध में मेरा संक्षिप्त निवेदन, करमशः, यह है... 
(अ) “ब्रजमाधुरी-सार” में ब्रज-भाषा के सभी नामी-नामी 
कवियों को स्थान नहीं दिया गया हैं | इसका कारण एक तो वही 
है जो में लिख चुका हूँ कि जे भगवत्‌-रख-माछुरी के सच्चे मधुव्रत 
हैं, उन्हीं का स्थान दिया गया हैं, ओर दूसरा कारण यह हा सकता 
है कि असावधानी-वश कुछ खुकवि छूट गये हैं, जिन्हे अगले 
संस्करण मे सादर स्थान दिया जायगा । “ब्रजमाझुरी” की परि 
भाषा, मेरी तुच्छ सम्मति में, बही है जो मेने पुस्तक में लिखो है, 
थात्‌ भगर्वत्‌-रस-माधुरी! ही ब्रज-माधुरी हे । जिस कविताओं 
ब्रजसवस्व नंदनंदन एवं रासशवरी राधिकाजी का दिव्य उद्गार 
द्वारा कोत्तिकलाप प्राया जाता है, जिसके रखयिता व्रजन्रज के क 
कण में अपना अस्तित्व लीन कर गये हैं, बही 'ब्रज-माघुरीः है। 
उसा ब्रजञःमाचुरा? रूपा श्रथाह अपार सागर से इस छोटी सौ 
पुस्तक में यत्किचित्‌ सार लिया गया हे । निःखन्देह यह सार सै 
स्व) नहा कहा जा सकता, अतपच पूण भी नहीं हो सकता । 
(आ) ब्रजवासीदास जी को कविता में 'अबधी! भाषा का बहुत 
छु मेल है । उनकी शेली भी राम-चरित-प्रानस की हे । कविता के 
छन्द्र होन म सन्द नहीं, पर 'ब्रज-माधुरीसार” में दिये गये महा 
कवियों के समकक्ष कदाचित्‌ ब्रजवासीदालजी नहीं हो सकते! 
फिर भो, में उन्हे ब्रजमाधुरी-रू।र में खान दे सकता हुँ । 
(इ) महानुभाव श्रीभट्टजी ने कविता की दृष्टि से निःसन्देई 
काइ बहुत ऊचा ग्रन्थ नहीं लिखा, पर जो कुछ उन्होंने लिखा है, व 
पक अ्रजमाधुरा-रसास्पादी महाकवि की कृति में आ सकता है! 
कबिता को दृष्टि से मेरा तात्पर्य लौकिक कवियों की कविता 
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किक तर दै । भट्टजी ने जो साच्चात्कृत दिव्य 
0. ले दुगार हृदय से निकाले हैं, उन्हे मै मद्दाकाव्य ही सम- 
मूंगा, भले ही यह मेरी भ्रांति हो। इसी प्रकार रसिक-सम्नाट्‌ 

i ॥ य्य $ के र =~ 
स्वाम हतासः पदो में चाहे कविता का बाहरी चमत्कार, 
ऊपरी चटक-मटक, न हो, पर उनकी कविता उन्हे महाकवि के 
श्रासन पर विठाने को काफी है। मदाकवि कौ साधारण प्रचलित 
परिभाषा से सेरा अवश्य मत-भेद दै । 

९ गर त्र os "~ कृ ~ *्र रि 

(ई ) मीराबाई की कवितामे मारवाड़ी शब्दों का श्रधिक प्रयोग 

हुआ है, किन्तु वे ब्रजमाधुरी की सञ्चो भ्रमरी थीं, इसमें संदेह नहीं । 
भ्र 
उन्हें भी आदरणीय स्थान दिया जा सकता ह । 

(उ) ऐला करने से लाचार हूं । मै अपनी इस संकुचित 
प्रवृत्ति को सौभाग्य-सूचक खमभझता हूँ | मेरी राय में, व्रजमाघुरी के 
उपासक धार्मिक संप्रदाय बिशेष से पृथक्‌ नहीं हो सकते । संप्रदाय 

~ * NN च त्य ७ ~ 
दुरा नहीं हे : प्रत्यक्ष ब श्रप्रत्यक्त, किसी रीति से सहो, संप्रदाय के 
साथ सम्बन्ध होने से ही लोग कुछ प्राप्त कर सके हैं। त्रजमाधुरी- 
सार में यदि मैंने वैष्णव संप्रदाय से सम्बन्ध रखेनेवाले व्रजमाघुरी- 
रसिक कवियाँ की कविताओं का संग्रह करके अपनी संकुचित 
प्रबृत्ति की सूचना दी है, तो यह संकुचित भाव, मेरे आंतरिक कोश 
के श्रनुखार, उदार भाव का पय्यायवाची ह, 

(ऊ ) यह ग्रम्थ केवल शिवर्लिद-सरोज आदि ग्रन्थों के ही 
आधार पर नहीं लिखा गया है। इन ग्रन्थों के अतिरिक्त बहुत सी 
प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों तथा ब्रजमाधुरी-ममंशो से भी सद्दा- 
यता ली गई है | शिवलिंह-सरोज, मिश्रवन्धु विनोद आदि में जो 
भारी-सारी भूले हैं, उनका यथासस्मव निराकरण अन्यान्य 
साधनो द्वारा किया गया है, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि 
_ ९ भे 
वे निराकरण निर्ध्नास्त हैं । | 

(प्‌) यह बात नहीं है | कविता का उत्कर्ष उन कवियों में अव- 
एय मिलता दै । हाँ, उत्कर्ष के जांचने मे निःसंदेह मतभेद हो सकता 
2 ~ 


(पे) बहुत सम्भव हे कि मेने कहीं-कहीं पर खण्डन-मण्डन दे 
द्वेश में आ कर पूर्ववर्ती इतिहास-लेखकों पर व्यंण्यपूर्ण वचन. 
चली का प्रयोग किया हो । साथ ही, जहां तक सुभे स्मरण है, मैने 
उन्हे सस्मान-सचक शब्दों से समादत किया है । मैंने कई स्थलों 
पर मिश्रबन्धु्यो के लिए श्रद्धेय 'छुबुध!ः आदि शब्दों का प्रयोग 
किया है। यदि कहीं पर कोई खटकनेवाला कडु शब्द आ गया हो, 
तो उसपर पश्चात्ताप प्रकट करता हूं । 


fs 


~ 


( श्रो में 'विहारीलाल' का वंशज तो हूं नहीं कि सदा उनका 
भी चाही 


€ 4 _ ® ~ र्क 
व्यथे पक्षपात करूं! और देव से मेरी कोई ईर्षा भी नहीं है । देव 
को में हीन दृष्टि से देखता होता, तो मेरी लेखनी से उनके सम्बन्ध 


मे यह शब्द न निकले होते-- 
“जयति महाकवि देव, इठावा-नगर-निवासी । 
जाहि भारती सिद्ध राधिका-चश्न-उपासी ; 
त्रज-साहित्य-सिंगार सुभर आचाये उजागर । 
प्रेममूत्ति अनुभवी, रसिक-सश्वस, रस नागर ॥ 
१८ > २८ २८ 
हम सब को अभिमान-रूप है देव दिव्य कवि; 
साहित्यिक तम-तोम-विनासन मनु दूजो रवि। 
' पर सत्य, सत्य ही है। जिस अंश मै महाकवि विहारी महाकवि 
देव से बढ़ कर हैं, उसे में कपा सभी मानते हैं। अस्तु । मिश्रजी के 
कथनाजुसार, मे उनकी पुस्तक 'देव और बिहारी) द्वारा हिंदी साहित्य 
की हत्या होने की वात कहता हं । मैंने मिश्रजी की पुस्तक पर 


स.हित्य हत्या की बात नहीं लिखी है। मेरी शब्दावली यह है-- 
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“देव-विहारो आदि तुलनात्मक आल्लोचनाओं से वृथा पक्षपात 
। के कारण साहित्य-हत्या हो रही है |” 

इसका यह श्रथ नहीं है ककि मिश्रजी की देव झौर विहारी? 6 
नामक पुस्तक से साहित्य-हत्या हो रही है । मेरा तात्पर्यं तो यह है 
कि देव ओर विहारी पर जहाँ तहाँ जितनी अलोचनाएँ निकल रही हैं, 
उनसे वृथा पक्षपात बढ़ता जाता है, ओर यह पक्षपात दोनों ही पक्ष 
के खञ्जनो पर मढ़ा जा सकता हे । जैसे, गीता के “ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव» 
का व्यास-रचित ब्रह्मखूत्र या वेदान्तसूत् से तात्यय न होकर 
ब्रह्मसंबंधी यावत्‌ सूची च लिद्धांता से अभिप्राय है, ठीक उसी 
। प्रकार देव-विहारी आदि तुलनात्मक आलोचनाओं का श्र्थ है। . 
इन आलोचनाओं में, खंभवतः,  मिश्रज्जी को भी पुस्तक श्रा सकती 
है, पर केवल डली पुस्तक पर लक्ष्य करके यह नहीं लिखा गया है । 
उस पुस्तक की गंभीरता और उपयोगिता का में भी कायल हूँ। 
खेद है कि भित्रत्रर मिश्रजी हो व्यर्थं ही इस संबंध में माधुरी 
का एक कालम रँगना पड़ा! | 

( आ ) ब्रजमाधुरीसार के जिन कवियों की कविता में छदोभंग 
दोष मिलता है, वह अधिकतर संगीत-संगत छंदो में ही पाया 
जाता है । संगीत के छंद और साधारण छंदो के पिंगल में प्रायः 
अंतर रहता है । प्राचीन घुवपदौ की रचना पक विचित्र पिगल 
के अनुसार हुई है। जिन छंदो को हम शुद्ध पिंगला-सं गत कहते 
हें, चे लक्ष्मीताल, ब्रह्ताल, रुद्रताल आदि तालो ओर शागों 
भे गाये नहीं जा खकते । इसी से सूरदास मदनमोहन, स्वामी हरि- 
दास, तानसेन प्रति कियो के छदो में छंदोभंग दोप नज़र आता 
है । वास्तव मै, बह दोष नहीं है.। 

( अं ) टिप्पणी-संवंधिनी अयोग्यता में अत्यंत नश्नता के साथ 
स्वीकार करता हुँ | गहरा अध्ययन तो दूर रहा, में ब्रजमा घुस 
सागर के तट पर भी नहीं पहुँच संका । मैंने गंभीर विचार 
किया ही क्या हे! टिप्पणी-संबंधिनी या आलोचना संबंधिनी अन्तस्य 
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अनधिकार-चेष्टा के लिये मे दंडनीय हृ । वास्तव मे, इन महा था 


कवियों की कविताएँ ऐसी गूढ़ और मार्मिकर्हे कि बड़े-बड़े बिद्वान्‌ | पाठ 
तक अर्थ लगाते समय चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर मेरी तो गिनती 
ही क्रिस में है ? | त 
यदि मिश्रजी कृपा कर ब्रजमाधुरीखार के कवियो की | (त 

॥ ८ रर 3 

जीवनियो पर भी .यत्किंचित्‌ प्रकाश डाल देते, तो सुभे बड़ा | लर 
संतोष होता । श्रेणि-विभाग के संबंध में मिश्रबंधुविनोद कारो से | को 
खेद है, मेरा ज्यों का त्यो. .मत-भेद है सहृदयवर मिश्रज्ञी से | ही 
मे फिर विनम्र भाव से कहता हूँ कि वे इस निवेदन को प्रत्या- ( मर्द 


लोचना की दृष्टि से न देखे । 
आह हर जज 
(५ ) लगभग दो मास हुए, श्रीवून्दावन में मुझरे शी मान्‌ हित | प्र 


रूप लालजी गोस्वामी ने श्री गोस्वामी हितहरिवंश जो महाराज के 
सम्बन्ध की ब्रजमाधुरी-सार में कुछ भूले बतलायी थीं । इन द्वांतियो | थी 
के सम्बन्ध में मेरे परम स्नेहा गोस्वामी जी ने एक नोट भी लिखा 
था । कदाचित्‌ वह कहीं प्रकाशित भी हो । अस्तु । श्री गोस्वामी जी | दो 
जो बात कहंगे, उन्हे में याथातथ्य समझ कर स्वीकार कर लूगा 
ओर दूसरे संस्करण में भूलो का छुधार भी कर दू'गा । में सत्य के 
झगे दुराग्रह करना घोर पातक समझता हूँ । 


(६) चैत्र, तुलसी-संचत्‌ ३००, को 'माधुरी? में सम्मेलन से | ₹ 
प्रकाशित 'रहिमन के दोहे! नामक पुस्तक पर एक श्रालोचना है 
निकली है। आलोचक है मेरे परम मित्र साहित्य-सेदी पंडित जे 
भागी रथप्रसादजी दीक्षित । दीक्षित जी ने उक्त पुस्तक में कई पाठ | ई 
और टिप्पणी संबन्धिनी भूले दिखायी हैं, जो बहुत शशो में सत्य | ३: 
भी हैं । इस पुस्तक की यह दुर्दशा कैसे हुई, इस पर मैं एक तथ्य | सं 
चात का प्रकाशन कर देना ऋसंगत नहीं समक्ता । बात यह 
हे । मिश्रबन्धु-पुस्तकालय से, लगभग ४ वर्ष हुए, रहीम के दोही 
का एक हस्तलिखित संग्रह सम्मेलन मै श्राया था । मैंने उसकी 

प्रतिलिपि की थी और आदि मै एक छोटा सा परिचय लिख दिया | 


AY («४ 
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| धा | दोहे बहुत ही अशुद्ध थे । विचार था कि किसी अन्य प्रति से 
[| पाठ ठीक कर लिया जाय, पर जल्दी के मारे ऐसा न हो सका । 
| द्वी-तीन पृष्टौ पर टिप्पणी लगा कर मैं निजी कार्य से तीन महीने के. 
क्षिप कलकत्ते चला गया। इस बीच में सम्मेलन ने एक सज्जन 
) | (ताम खेलने से कोई लाभ नहीं ) से उस पुस्तक की समग्र टिप्पणी - 
+ | लगवा डाली । श्रीयुत पंडित रामनरेश त्रिपाठी-खंपादित सूरदास 
की विनयपत्रिका भी उन्हीं महाशय के सिए कर दी गई। दोनों 
पे | ही पुस्तकों की जो दशा हुई, वह विदित है । लव दोष टिप्पणीकार 
- महोदय का ही नहीं हे, बहुत कुछ अभ्युदय प्रेस की भी कृपा है 1 
मूल पुस्तक की भद्दी भूतो का भी बहुत कुछ भाग है। श्रस्तु। 
जिस दिन मै कलकसे से वापस आया, उसी दिन यह पुस्तक 
प्रेस से छुप कर आई । पीछे देखने पर सिवा पश्चात्ताप के और 
क्या था ? यह पुस्तक प्रथमा परीक्षा के पाठ्यक्रम मै भी रखी गई 
थी । कुछ दिनो बाद श्रद्धेय श्री पुरुषोत्तमदासजी टंडन ने इसे 
तथा सूरदास की विनयपत्रिका को नष्ट कर देने की इच्छा प्रकट 
की । मैने उनकी बात का समर्थन किया । निदान, ये दोनों पुस्तक 
'सुलभ-सलाहित्य-माल" खे बहिष्कृत कर दी गई । राम जाने, यह 
वात दीक्षितजी को मालूम है या नहीं । श्रस्लु, जो भूले दीक्षितजी 
ने इसमें दिखाई हैं, उन्हे में स्वीकार करता हू । कयि संपादक क 
स्थान पर मेरा ही नास छुपा है, यद्यपि उसपे काम मेरा बहुत कम 
है।जैला में लिख चुका हुँ, बहुत सी भूल तो प्रेस-सम्वन्धी भी हे, 
| जैसे 'बुज! “संतति? आदि । इसी प्रकार “ज्यों रहीम जल पाक म” 
ठ. | इत्यादि दोहे की दुदेशा नहीं की गयी, घरन्‌ जैसा सूल संग्रह मे 
य ( उतका पाठ मिला, वैलाही वह उद्धृत कर लिया गया, 
| संशोधित करने की चेष्टा बेशक नहीं की गई । 

| इस पुस्तक को आलोचना करते हुए श्रीमान्‌ दीक्षितजी ने 
| मुझे कुछ हित-शिक्षा भी दी है । आपने लिखा है कि वियोगी हरिजी 
ब्रज़भाषा का संपादन स्वयं न करके किन्हो योग्य विद्वानों द्वारा 
कराया करे, तथा उत्तमा परीक्षा के परीक्षक एवं संगलाप्रलाद-पारि- _ 


| 
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तोषिक के निर्णायक बनना अंगीकार न कर | आपकी राय मे मेरी | 
अनधिकार चेष्टा मुझे बढ़ाने की अपेक्षा गिरा हो देगी । घ्रजभापा । : 
का जानकार तो मै स्वप्न मे भी नहीं हो सकता, पर उसका रसिङ् 
अवश्य हँ । सुमे ब्रजभाषा साहित्य स्वभावतः प्यारा लगता है। 
रोका-ट्रिप्पणी ग्रन्था पर लगाना मै भले ही बंद कर दूं, पर ब्रज. 
साहित्य की उपासना से कैसे सुख मोड़ सकता हूँ ! अन्तःकरण की 
कमजोरी पर लाचारी है । मैंने कभी मन में इस बात का विचार 
तक नहीं किया कि में अपनी इन न-गण्य छुद्र सेवाओं द्वारा ऊँचा 
उठ जाऊँगा । सच पूछिप तो बढ़ने लायक मेने अभी तक काम ही | 
कया किया है ? मेरे भेमांध मित्र जो सेवा सुभे ज्ञबर्दस्ती साप देते ! 
हैं, उसे भ्रवश्य अंगीकार करके जैसे-तैसे कर दिया करता हूं। में 
यह भी जानता हूँ कि मेरे कारण सम्मेलन के अनेक सत्‌ कार्यो 
को भारी क्ति पहुँची है; जिसका मुझे दुःख है,पर क्या करूँ, मित्रो 
के आग्रह से कुछ न कुछ काम अंगीकार करना ही पड़ता है। फिर 
भी में अपने परम हितैषी दीक्षितजी के सदुपदेश का यथासंभव 
झवश्य पालन करूगा। 
७-प्रयाग की “मनोरमा” की पहली संख्या मे स्नेह-भाजन 
पंडित ज्योतिप्रसादजी मिश्र 'निर्मल' ने खाहित्य-सेवा-सदन. 
काशी से प्रकाशित 'विनय-पत्रिकाः की समालोचना की है।इस 
` पुस्तक के प्रकाशक महोदय ने इसका 'टीका-भार” मुझ अयोग्य तिर 
त्तर भट्टाचायं पर रख दिया था। इख पुस्तक का परिचय साहित्यः 
मर्म सुद्ददुवर पंडित रामचंद्रजी शुक्क ने लिखा है। परिचय मे शुङ्कजी | 
ले टीकागत कुछ भ्रांतियां दिखाई हैं, जिनमें से कुछ को मैंने पुस्तक 
के परिशिष्ट में नत्रतापूर्वक सरोकार भी कर लिया है । उन्हीं भूल 
को--श्रर प्रायः शुक्कजी के ही शब्दों सं-निमेलजी ने प्रदर्शित | 
किया हे। यदि निर्मेलजी परिशिष्ट भाग देख लेते, तो कदाचित | 
उन्हे भ्रान्ति-प्रदर्शन का कष्ट न उठाना पड़ता । भूमिका में मैने जा | 
दैन्य-प्रलाप लिखा है, उसे पढ़ कर भी आलोचक महोदय की | 
| झालोचना करते समय कुछ सहायता मिल सकतो थो । 
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च्यात 6६ {> ने 

। उपर्युक्त “न्न निवेदन” को पढ़ कर यदि मेरी तुच्छ कृतियाँ के 
प | श्रालोचक मित्र सुझ पर रुष्ट न हुए, तो में इन पंक्तियों के लिखने 
क| की धृष्टता सफल समझूंगा। 


| विनयावनत 
10 ~ 
) | वियोगी हरि 
र 
गा |... प्र ~~ 
a पुस्तक इक्ाशन-सांमात 
ह्‌ 
ने shea स्तक-प्रकाशन समिति का एक साधारण श्रधिवेशन | 
में | % पु 6 मिति ज्येष्ठ कृष्ण ६ रबिवार तदनुसार तारीख २५ 
र 4 मई, १६२४ ई० को ५। बजे सम्मेलनकार्यालय में 
$ 2 KON खि नो ~ थरि ° 
न ११५७४६ निन्ञलिखित खञ्जनो को उपस्थिति में हुआ-- | 
र| १ श्री वियोगी हरि 
व| २ » पं० रामजी लाल शर्मा 
३ » पं० इन्द्रनारायण द्विवेदी 
[न ४ » चतुबंदी द्वारिकाप्रसाद शर्मा 
न.॥ ५ ” पं० लच्मीत्तारायण नागर 
स | -श्रीमान्‌ वियोगी हरि जी ने सर्वसम्मति से सभापति का 
छ ` आसन ग्रहण किया । 
| पिछले अधिवेशन का कांय-विवरण पढ़ा गया । 
क ३--पुस्तक-प्रकाशन-समिति के प्रस्तावित उपनियम विचाराथे 


रं / उपस्थित किये गये और वे निस्नलिखित रूप से स्वीकृत हुए-- 

[त (१) हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के उद्देश्य ( ड ) को कोर्य रूप में 
त्‌ | परिणत करने के लिए प्रतिवार्षिक अधिवेशन के पश्चात्‌, स्थायी 
जो | समिति अपने & सदस्यो को एक पुस्तक-प्रकाशन-समिति बनावेगी 
की | र उन्हीं & सदस्या मे से एक को संयोजक नियत करेगी । - 

| (२) समिति का कोरम ३ सदस्यौ का होगा । 
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विना प्रकाशित न की जायंगीं । क 
(४) सम्मेलन की ्र से यही समिति ग्रंथकारा, रीकाकार 


तथा संग्रह और सम्पादनको का पारिश्रमिक निश्‍चित करेगी।|' 


(४) प्रकाशित होनेवाली पुस्तकों की छपाई व्ही द्र, कागज 

मूल्य, आकार, प्रेस और कितनी प्रतियां छुपंगी इन सब बातों क्ष 

. तथा इन बातों से सम्बन्ध रखनेवाली अन्य बातों का निर्णय भी 
` पुस्तक-प्रकाशन-समिति ही करेगी । 


(६) श्रावश्यक नवीन ग्रन्थो का निर्माण, प्राचीन ग्रन्था और/ 


सम्मेलन से प्रकाशित पुस्तकों का खमसयाडुसार सम्पादन संशोध, 
नादि करवाना इसी समिति के अधिकार में होगा । 

(७) छुलम-साहित्य-माला की सब पुस्तक यथासम्भव पक है 
श्राकारःप्रकार की छापी जायंगी । इस माला की बड़ी पुस्तकों म 
बड़ौदा-नरेश श्रीमान्‌ सयाज राच गायकबाड़ का चित्र लगा 
दिया जायगा। 

४-—सेनापति के 'कवित्त-रल्लाकर? के सम्पादन के संबंध मे 
श्री वियोगी हरि जी का पत्र पढ़ा गया । उनके कथन से ज्ञात हुग्रा 
कि प्रतिलिपि का पाठ श्रशुद्ध है और उसके कई कवित्त अधूरे भी 
हैं । इसलिए जब तक कोई शुद्ध प्रति न मिल जाय और उससे पाठ 
ठीक न कर लिया जाय तब तक इसका प्रकाशन-कार्य स्थगित 
किया जाथ | : - 


[ भाग १) 


(३) उत्तमा परीक्षा के निबन्धी को छोड़ कर सम्मेलन । 
द्वारा प्रकाशित होनेवाली शेष समस्त पुस्तक सर मिति की आज्ञा | 


५- श्री दंडी! नामक निबन्ध के छुपाने का विचार प्रस्तुत 


हुआ । परन्तु कागज-पत्र, फाइल शोर रजिस्टर के देखने से कुछ पता 


नही चलता कि डक्त निबंध के विषय में क्या कररचाई अब तक | 


हुई । कार्यालय में निबंध की हस्तलिखित प्रति का भी पता नहीं 
४४ इललिए निश्चय हुआ क्रि पुस्तक.प्रकाशन-समिति कै 
क तत्कालीन संयोजक बा० गोपालस्वरूपज्ञी भार्गव से पूछा जाय 
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छि जनाब काबन" स्स्स 
| क्के उन्हाने इस निबन्ध के प्रकाशन के संबंध में क्या कारवाई की 
,३। होर वह पुस्तक कहां है। 
६--श्रीच्षेमानन्द्‌ राहत की पुस्तक 'पुरुषार्थ-त्रय १ अथवा 'तामिलल 

| बेद” के विषय में निश्चय हुआ कि कई कारणो से पुस्तक-प्रकाशन- 
गी|| समिति इस पुस्तक को प्रकाशित करने के लिए तैयार नहीं है ्ौर 
ज़ यहद पुस्तक रजिस्ट्री द्वारा थ्री राहतजी के पाख वापस भेज दी जायं । 
ष ७-—श्रीशेषमणि त्रिपाठी के, अकबर की राज्य व्यवस्था वाले” 
मी| पत्र के विषय मे निश्चय हुआ कि यह पत्र परीक्तासमिति के पाल 
भेज दिया जाय । 
और/  ८--थीरुपलाल वैश्य की पुस्तक--रूप निघण्टु कोष” के 
धर) संबंध मै निश्चय हुआ कि यह विषय आगामी अधिवेशन में उप- 
स्थित किया जाय । १ 

&--श्री पं० रामनरेश त्रिपाठी के पत्र के विषय में निश्चय हुआ 
हुआ कि यह पत्र त्रिपाठीजी की उपस्थिति मे प्रस्तुत किया जाय । 

१०--'प्रथमालङ्कार निरुपण ओर द्वितीय सम्मेलन की लेख 
माला? के विषय में निश्चय हुआ कि अगले अधिवेशन में पुस्तक 
हुपाने के व्यय का अनुमान-पत्र प्रस्तुत किया जाय । प्रथमालङ्कार 
निरूपण के विषय में निश्चय हुआ कि उक्त पुस्तकश्री पं० चन्द्रशेखर 
शास्त्री के पाख संशोधनार्थं भेज दी जाय। 

११--श्रीमान्‌ सभापतिजी को धन्यवाद देने के बाद अधिवेशन 
का काये समाप्त हुआ । । 

सभापति 


वियोगी हरि . चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शसो 


सयोजक 


RS 


नाक 


(श्री पं० लच्मीधर वाजपेयी ) शा 


9080 ली मई को मैं बांदा की दिन्दी-सादित्य-सभा ह| 5 
वार्षिकोत्सव पर हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की ओर 
क से मया था । मेरे साथ दारागंज-राष्ट्रीय गान्धी, हर 

हाक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पं० शिवरामजी अग्नि, 

होत्री भी पधारे थे। हि 

हम लोग ठीक अवसर पर सभाखल पर पहुँच गये। वांदा- 
ग्रायंसमाज का जलला तीन दिन पहले से हो रहा था । उसो के ' 
पंडाल में इस समय हिन्दी-साहित्य की सभा लग रही थी। बांदा हि 

के उत्साही सज्जनों ने हम लोगों को, आगत-स्वागत करके, सभा| 3 


Be 


च 

मै बैठाया । | | 
उन लोगों ने मुझको ही उसे दिन की सभा के अध्यक्ष-पद का म 
सम्मान प्रदान किया । डः 


- हिन्दी-साहित्य की सभाओं में प्रायः यो भी बहुत कम जनता| ४ 
भाग लिया करती है, फिर बांदा के समान छोटे नगर के ल्लिए| ९ 
कहना ही क्या है | तिसपर तीन दिन से आर्यसमाज के उत्खव मे| 1 
भाग लेने के कारण जनता भी व्याख्यानो से उकता सी गई थो।| "१ 
तथापि इस सभा में लगभग पांच सौ के जनता उपस्थित होगई | २ 
थी । मेरा थोड़ा प्रारम्भिक भाषण होने के बाद्‌ कवि-सम्भेलन का 
कार्य प्रारम्भ हुआ । इसमें कई वृद्ध और नवयुवक कवियों ने भाग 1 
लिया । मुंशी शारदा प्रसाद जी “रसेन्द्र' हिन्दी के एक प्राचीन कवि 
हैं। आप पहले मेहर रियासत में रहा करते थे । आप भी कवि | 
सम्मेलन में पधारे थे । आपकी तथा अन्य नवयुवक कवियाँ की | 
कविता सुनकर वड़ा आनन्द हुआ । | 

फिर हमारे अग्निहोत्रीजी, बांदा के 'केसरी' पत्रके सम्पा | 
दकजी इत्यादि कुछ सज्जनो का हिन्दीभाषा के प्रचार 
पर व्याख्यान हु्। अन्त में मैंने अपने व्याख्यान मै प्राची 


SO ‘AS हिती ... 
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|, _ क) 3४०२ यण मिपा पपपय्य्यप्ययय 
| हिन्दीसाहित्य के उद्धार और उसके प्रचार पर जनता का ध्यान 
। आरक्षित किया; और साहित्य-सस्मेलन के कार्यों का विवरण 
हुताया । लोगो पर प्रभाव अच्छा पड़ा । प 

बांदा के प्रधान नेता और हिन्दी के बहुत पुराने प्रचारक कुँ अर 
हरप्रसाद सिंहजी भी सभा में उपस्थित थे। सभा के समाप्त 
झि. होने पर आप बड़े आदर के साथ हम लोगों को श्रपने स्थान पर 

ले गये । वहां रात को आपके साथ हिन्दी-साहित्य और नागरी- 
प्रचार पर चर्चा होती रही। | 
क दुखरे दिन हम लोग बांदा के कुछ उत्साही सञ्जना से मिले । 
हिन्दी-साहित्य-सभा का नागरी-पुस्तकालय देखा । पुस्तकालय में 
पुस्तकों का अच्छा संग्रह है । परन्तु वाचनालय का कोई प्रबन्ध 
नहीं है । पुस्तकालय का मकान भी विशेष उपयुक्त नहीं है । मुशी 
प्थुराप्रसाद्जी और श्रीयुत बट्टूलालजी सभा के कार्य मै बहुत 
उत्साह से सागलेते हैं । जनता में उत्साह की कमी रहनेपर भी आप 
लोग बड़ी लगन से हिन्दी-प्रचार का कार्य करते रहते हैं। आप हो 
| लोगों के प्रभावसे सम्मेल्ञन-परीक्षाओं तथा प्रयाग के महिला-विद्या- 
[| पीठ की परीक्षाश्रों का बांदा में बहुत कुछ | प्रचार हो रहा है । मुंशी 
मथुराप्रलाद्जी पहले कुंश्रर हर प्रसादसिंह्जी वकील के मुंशी थे । 
गई | उल समय आपने अदालतों मै नागरी-प्रचार का बड़ा काये किया 
था, और लखनऊ के खाहित्य-सम्मेलन में आप के! इस काय के 
लिए प्रशंसापत्र भी मिला था। 

नागरी-पुस्तकालय कुछ उत्साही सञ्चानो के चन्दे से चलता है। 
बारह रुपये मासिक स्युनिसिपलटो से भी सहायता सिलने लगी 
| हे। बांदा के खाहित्यभेमियो का कर्चव्य है कि पुस्तकालय से पूरा 
| पूरा लाभ उठावे, और उसके साथ एक वाचनालय का भी अच्छा 
| प्रबन्ध करें! 


के 
५५ 
गर 


हि . 5 ` सम्मेलन-पज्रिका [ भाग ११ | ब 

कि में खोकत प्रस्ताव त हा 

` पंजाब-प्रातीय सम्मेलन में स्वीकृत प्रस्तावा २ 

१--यह सम्मेलन अपनी स्थायी समिति को आदेश देता दैकि | के 

बह पंजाब में हिन्दी-प्रचार करने के लिये, दक्षिण भारत की तरह, | क 
भिन्न भिन्न ज्ञिलौ में अपना पूरा समय इसी काम में देनेवाले प्रचा- 


~~ 


रको को नियुक्त करे । 0 है हे 

२--(क) प्रारम्भिक पाठशालाओं की पहली कक्षा से हिन्दी | पु, 

पढ़ाने का प्रबन्ध किया जाय । क 
" (ख) हिन्दी पढ़ाने के लिए हिन्दी के विशेष अध्यापक रकखे 

जांय और उन्हे उपयुक्त वृत्ति दी जाय । | | हे 

(ग) विज्ञान, इतिहास, भूगोल, गणित आदि अन्य विषयों 3 

की पढ़ाई का कार्य हिन्द्दी द्वारा होने की सुविधा की जाय | है 


(च) नार्मल स्कूलों और ट्रेनिंग कालिजों के छात्रों का हिन्दी 
भाषा और नागरी लिपि जानना अनिवायं कर दिया जाय. श्रौर 
जो छात्र चाहे उन्हें हिन्दी की शिक्षां देने की ट्रेनिंग भी दी जाय। | श्र 

(ङ) प्रत्येक शिक्तणालय में हिन्दी-पुस्तको का अच्छा संग्रह | फे 
रखा जाय । , 

(च) विद्यार्थियो. की हिन्दी-सभाएँ संगठित की जाय, जिनसे 
वे हिन्दी में भाषण, लेख और विवाद आदि का अभ्यास कर । 

. (छ) शिक्षणालयो, अध्यापकों, विद्यार्थियों तथा अन्य शिक्षित 
लोगो में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की परीक्षाओं का प्रर 
किया जाय | | 
` यह सम्मेलन अनुभव करता है कि पंजाब के शिक्षणालयो में 
हिन्दी की शिश्ना का विद्यमान प्रबन्ध सन्तोषजनक नहीं दे और 
इसे सुधारने के लिए उपरिलिखित उपायों को शिक्तणालयो के 
संचालको के ध्यान में खाता है । | 

३--पंजाब के गारव के विस्तार के लिए पंजाबी. साहित्य का 
भारतवर्ष के अन्य प्रान्तो मै प्रचार करने के लिए, तथा हिन्दी 
साहित्य के कोष की वृद्धि के लिए पंजाब के साहित्य का, विशेष | 


Pe! 
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| १० ] पंजाब प्रांतीय सम्मेलन में स्वीकृत प्रस्ताव ४६३ 


१ र? > 
कर सिक्ख गुरुओं की कति का, देव नागरी श्रक्तरों में सुसम्पादित 


होकर प्रकाशित होना आवश्यक है। इसलिये यह सम्मेलन पंजाब 
के शिक्षित खमाज तथा घनी-दानिया की दृष्टि इस . महत्वपूर्ण काये 
द्वी ओर आकर्षित करता है । : 

(४) यदद सम्मेलन हिन्दू-सभाश्रो, आयंसमाजी तथा साम्प्र- 
दायिक संस्थाओं का ध्यान इस ओर आकृष्ट करता है कि वे 
द्रपने कार्य-व्यवहार में हिन्दी भाषा के प्रचार का विशेष उद्योग 
कर । 

(५) यह सम्मेलन प्रान्तीय स्थायी समिति को अधिकार देता 


/ है कि जब तक सम्मेलन की ओर से कार्यविवरण प्रकाशित होने 


का स्थिर प्रबन्ध नहीं होता तब तक साइक्लोटाइप द्वारा प्रकाशित 
सम्मेलन का कार्यविवरण सभा के पाल भेजा जाय । 

(६) यह सम्मेलन पंजाब के व्यापारियों को अपने बही-खाते में 
श्रपूणे लंडे अक्षरों का परित्याग कर देवनागरी-लिपि के प्रयोग 
करने की सलाह देता है । 

(७) पंजाब में जो प्राचीन शैली के व्यापारी तथा अन्य पाठ 
शालाएं विद्यमान हैं उनका पठन-पाठन-विभाग सुधारने की बडी 


आवश्यकता और उपयोगिता है। यह सम्मेलन उन पाठशाला. 
के संचालको को ध्यान दिलाता हे कि वे प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य- 


सम्मेलन से सम्बन्ध करके उसके निरीक्षण का लाभ उठाएं, तथ 
| स्थायीसमिति को आदेश देता है कि वह इस प्रकार कीः जो 


संस्थाएँ सम्बद्ध हौ उनका पाठ्य'विषय सुधारने और निश्‍्चित.करुन्े 
तथा उनका निरीक्षण. करने का पूरा बन्य क्रे । 
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पञ्जाब प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
१ [ क्षीयुत अध्यापक रामरन | 
पंजांब प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सस्मेलन का प्रथम वार्षिकोत्सव 
सुलतान में ता० ३१ मई व १ जून को बड़ी धूमधाम के साथ समाप्त 
हो गया । 


आयोजन 
अखिल भारतीय सम्मेलन के १९वें अधिवेशन के पीछे लाहोर 
में प्रान्तीय सम्मेलन के स्थापन पर विचार हुआ । सम्मेलन के 
स्वागताध्यक्ष विद्व दूवय्ये पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी और उत्साही 
चीर श्रीयुत जयचन्द्रजी विद्यालङ्कार आदि संजना के प्रयत्न से यह 
विचार सफल हुआ | एक स्थायी-समिति संगठित हुई, जिसने 
कानपुर के तेरहव सम्मेलन के लिये प्रान्त से कुछ प्रतिनिधियों को 
निर्वाचित करके भेजा । 
कार्य-चेत्र का विस्तार 
प्रान्तीय सम्मेलन के मंत्री जयचन्द्रजी विद्यालङ्कार बनाये गये। 
ज्ञयचन्द्रजी ने बड़ी मुस्तैदी के साथ कार्य प्रारम्भ किया । शक्ति भर 
उद्योग करने पर भी खालभर में जैसी सफलता होनी चाहिये थी 
नहीं हुई । इसका कारण पंजाब में साहित्यिक जीवन की कमी श्रौर 
पारस्परिक मतैक्य की न्यूनता ही समझना चाहिए, फिर भौ मन्त्रीजी 
ने भ्रमण तथा प्रेस द्वारा अपने काम को बहुत बढ़ाया और इस 
झनवरत परिश्रम का यह परिणाम हुआ कि प्रान्त में उन्होंने कुठ 
अपने सहायको को हूंढ़ निकाला । 
| प्रथम सब्सेलन | 
इस नई हिन्दी-हितैपी-मरडली ने सम्मेलन का प्रथम वाषिक 
डत्सव मुलतान नगर में करना निश्चितं किया । स्वागत-खमिति का 
संगठन हुता सुलतान नगर के प्रसिद्ध नेता बाबू जोधराजजी, 
क्री गोपालजी, पं० चूड्ामसिओी शास्त्री, डाकुर विष्णुदचजी 
झादि सज्जन के उद्योग से बड़ी धूसधाम से तैयार होने लगी! 
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विघ-बाधाएं 


“प्रेयांसि बहुविशज्यानि! यह प्राकृतिक नियम सा हे । यहाँ भी 
ऐसाही हुआ । कुछ खञ्जनो के जी में यह भ्रम हुआ कि यह तो 
€ गौ छ है ~“ - ८ 

श्रर्यसमाजियौ का सम्मेलन है, इसमें और लोगों को सम्मिलित 
नहीं होना चाहिये । उन्हाने इस आशय के इधर उधर पत्र भी 

| भेजे। सम्प्रदाय बाद का पंजाब में काफी ज़ोर है । इसी से. यह 
निर्मूल भ्रांति उठ खड़ी हुई । बावु जोधराजजी की चरित्रशीलता | 
| और पं० देवराजजी की बुद्धिमत्ता से यह सब बाते ठीक हो गई । 


स'भापलि की सवारी 
३० मई फे सायंकाल के! सभापतिजी लाहौर होते हुए मुलतान 
पहुंचे । स्टेशन पर ही स्वागत किया गया । धूमधाम के साथ 
सवारी निकाली गई । हार्दिक सद्भाव से सने हुए पुष्पो की घर्षा 
हुदै । गुलाबजल के फुहारो से वायुमण्डल भर गया । 


अतिथि ओर प्रतिनिधि 


- . बाहर से पं० प्रसूद्याल शर्मा सम्मेलन की ओर से २० दिन 

। पहले ही प्रचार के लिये पहुँच गये थे । श्रीयुत रामदास गोड़ तथा 

| मैं भारतीय सम्मेलन की ओर से सम्मिलित हुए । प्रो० बालकृष्णजी 

( कोल्हापुर ) के अतिरिक्त २०० के समीप पंजाब के भिन्न भिन्न 
ज़िल्लों के प्रतिनिधि थे । | 

स्वागत्ताध्यच का भाषण 

स्वागताध्यक्ष का भाषण छोटा होनेपर भी बड़ाही उपयोगी और 

i | मनोरञ्जक था । उन्होंने अन्य आवश्यक बातो के साथ-साथ बड़ी. 
। | युक्ति से उदाहरणा द्वारा यह सिद्ध किया कि साधारण हिन्दी 
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विक... किक की लक - “न 
' मुकाबिले में सुलतानी हिन्दी के अधिकांश प्रयोग संस्कृत के ज्यादा | 
समीप हैं । उपस्थित जनता ने इस भाषण को बहुत पसंद किया। । 


सभापति की वक्तता 
इसके पीछे नियमानुसार सभापति का निवार्चन हुआ रौर 


उनकी भावपूर्ण जोशील्ली वक्तता का जनता पर पूर्ण प्रभाव पड़ा। 


आपने नागरीलिपि के प्रचार पर बड़ा ज़ोर द्या । हिन्दी के 
प्रचार के लिये पंजाबी नवयुवको से अपील को । 
प्रस्ताव भै 
अनेक उपयोगी प्रस्ताव हुए, जो ग्रन्यत्र छुपे हँ । इन प्रस्तावों 
पर बा० रामदासजी गोड़, प्रो० बालकृष्णजी, श्रीजयचन्द्रजी विद्या 
लंकार, मद्दाशय चमूपतिजी, पं० देवराजजी शास्त्री, बा० जोध- 
राजजी आदि को मार्मिक ब्याख्याएँ हुई । | 


सार और पत्र 
हिन्दी-हितेषी सञ्जनो के पंजाब तथा श्रन्य प्रान्तो से अनेक 
तार और पत्र प्राप्त हुए, जो यथा समय पढ़कर सुनाये गये। 
उनमे सम्मेलन की सफलता की इच्छा ओर अपने उपस्थित न 


होने पर खेद प्रकट किया गया था । सब से मारके का पत्र वीर 


वर राजा महेन्द्र प्रताप का था, जो काबुल से भेजा गया था ्रौर 
८ € > 

जिसमें सम्पूर्णं एशिया को लिपि देवनागरी हो इख ।प्रकारके 

आन्दोलन व आयोजन करने का मार्ग दिखाया गया हे । 


सफलता की कसौटी 


शस प्रकार हजार डेढ़ हजार की उपस्थिति में दो दिन तक 


' साहित्य और हिन्दी-प्रचार सम्बन्धी पूरी चहल-पहल रही । लोगों 
में खूब उत्साह था। अनेक सज्जनो ने नियमपूचक पंजाब मे काम |. 


करने वा रुपया इकट्टा करने के वचन दिये । देरागाज्ी खां के 
आयुत वासुदेवजी, फीरोजपुर प्रान्तके स्वामी . केशवानंदजी 
डाकूर विष्णदत्तज्ञी आदि ने महत्वपूर्ण कार्य-भार अपने अपर 
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लिया । पंजाव प्रान्त का यह प्रथम सम्मेलन अनेक दृष्टियो से पूर्ण- 
। | तया सफल हुआ । i RR 


नाटक और कवि-दरबांर | 
गैर नेशनल कालेजके उत्साही विद्यार्थियों ने “भारत दुर्दशा? 
| नाटक का बड़ी सफलतापूर्वक अभिनय किया । इस अभिनय का 
के | उपस्थित जनता पर अच्छा असर हुआ। छोटे छोटे बच्चों के 
द्वारा गाये हुए देशभक्तिपूर्ण पंजाबी गीत बहुत बढ़िया थे। इन्हीं 
विद्यार्थियों ने कवि-द्रबार की आयोजना को कार्य मै परिणत 
( करके एक अच्छा काम किया । राजा भोज स्वग से आकर दरवार 
करते हैं ओर आधुनिक हिन्दी-कवियों की कविता सुनकर प्रसन्न 
होते हैं। सबसे अधिक महत्वपूणं अभिनय सनातनी और आर्य: 
समाजी भजनीको का दृश्य था जिनके ऊपर साहित्य-हत्या करने 
| का दोष लगाया गया था । बिना सममे कुछ लोगो ने इस समयं 
गोलमाल भी किया, परन्तु पीछे सब ठीक हो गया । 


नवीन निर्वाचन 

आगामी वर्ष के लिए सभापति और पदाधिकारियां का निर्वा- 

चन हुआ । नियमानुसार स्वामी सत्यदेव सभापति चतुर्वेदी म० 

| हलराज, आचार्य पं० गिरधर शर्मा; तथा पं० दीनदयाल व्याख्यान, 

| वांचस्पति उपसभापति; जयचन्द्र विद्यालंझार मं त्री; और पदाधि- 
कारियौ के अलावा प्रान्त के २० सज्जना के नाम स्थायी समिति के, . 
लिये चुने गये । 


हमारी आशा 
हम इस नवीन संगठन पर कार्यकर्ताओं को बधाई देते हे 
| र आशा करते हैं कि स्वामी सत्यदेव की अध्यक्षता में यह सम्मै. 
लत पूणे सफलता प्राप्त करेगा जिसका प्रत्यक्ष परिणाम हम अबोर के 
द्वितीय सम्मेलन के श्रधिवेशन पर देख सकेगे | र 


= 
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नवल किशोर प्रेस के पत्र पर मिश्रजी के विचार | 


$£१४०६०३३चिका के गतांक में नवल किशोर प्रेस, लखनऊ के मनने. 
$ ४. जर का जो पत्र प्रकाशित हुआ था, उसके. संबन्ध 
1७ प र में, हिन्दी-साहित्य के ग्रन्थों के पाठ और छपाई को 
i I ६४ शुद्धता घाले प्रस्ताव के समर्थक श्रीयुक्त पं० श्याम. 
०१००००११ विहारी मिश्र एम, प. ने जो पत्र भेजा है, बह नीचे 


प्रकाशित किया जाता है 


DTS I 


८1 /7 ६ 


A 


_ (१) “नवल किशोर प्रेस” वालों ने जो कुछ लिखा हे, उसमे 
मुझे विशेष तस्व की बात कम देख पड़ती है। बात यह है कि | 
प्रेस मै जो पुस्तके छुपती हैं उनमें विशेषांश वैतनिक अथवा पुरस्कार 
पानेवाले खम्पादको द्वारा “शुद्ध की हुई” होती हैं। ऐसे सम्पाइक | 
मेरी राय में प्रेस को किसी विशेष प्रकार का पाठ छापने के लिए | 
कदापि विवश नहीं कर सकते । यात यद्द है कि संस्कृत जाननेवाते |. 
पण्डित लोग ही प्रायः हिन्दी के ज्ञाता मान लिये ज्ञाते हैं पर मेरी | 
समक में यह भूल है । हिन्दी कई अंशौ में संस्कृत की पुत्री अवश्य | 
_ है पर वह वास्तव में एक भिन्न भाषा है और जिन संस्छृतक्ष परिइ | 
तो ने हिन्दी को श्रलग नदौं सीखा अथवा उसपर स्वतन्त्र ध्यात |. 
नहीं दिया एवं परिश्रम नहीं किया है उन्हे में हिन्दी के ज्ञाता मानने 
* को तैयार नहीं हं । यद्वि इन बातों पर ससुचित ध्यान देकर प्रेस 
. वाले लोग हिन्दी के ग्रन्थ हिन्दी के परिडतो द्वारा छापा कर तो 
-उनमे तादश छुपाई एवं पाठ की अशुद्धियां न आया करें । . | 
(२) कथा बांचनेवाले पण्डित लोग जो कुछ किया करते ह | 
उसका कोई भी प्रभाव ग्रन्था के पाठ एवं छुपाई की शुद्धता पर नही ' 
पड़ना चाहिये और न मेरी समझ में वह पड़ ही सकता है । 


TA 209 ८2 Hs १५४. ८! “4 /ला/ “700 0१ जहा 5 
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क (३) जो ग्रन्थों के स्वतन्त्र सम्पादक गण सहठ पाठ छुपर्वा 
, डसके लिए प्रकाशक किसी दोष का भागी नहीं दो खकता श्री 
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ङ्के १० ] नवले किशोर प्रेस के पत्र पर मिश्री के विचार ४६६ 
१... 


यती मह्या NN १४ 
NAR 


(४) मेरो समझ में साधारण हिन्दी ग्रन्थो के प्रकाशन से घर्मः 
का कुछ विशेष लगाव नहीं देख पड़ता है और प्रेस को ऐसी घात 
प धर्म की आड़ छेना अनुचित प्रतीत होता है । 


, (५) यदि “क्षेपक्र भारतवर्ष की प्राचीन प्रथा हे” तो इससे 
षया ? वह दूषण की कक्षा से निकलकर कोई भूषण या अच्छा 
पदार्थ मान लिया जांयगा ? मेरी समझ में क्षेपको को यथा सम्भव 
। किसी सी ग्रन्थ में कदापि स्थान नहीं मिलना चाहिये । यदि कोई 
क्षेपक किसी सम्पादक अथवा प्रकाशक को बहुत ही अच्छा जान. 
पड़े तो उस्रे फुट-नोट की भांति पृष्ठ अथवा पृष्ठी पर आड़ी लकीर 
खींच कर उसके नीये छाप देने में ताइश हानि प्रतीत नहीं होती। _ 
मैरी राय मे वेद्‌ भगवन्‌ में कोई भी ज्ञेपक निकाल दिखाना कुछ 
रेढी खीर है । सम्मेलन द्वारा प्रकाशित मेरे भारतवष के इतिहास 
के प्रथम भाग में मैंने वेदों के विषय मै बहुत खी बातें लिंखी हैं श्रौर 
` उसमें यद स्पष्ट दिखलाया गया है क्रि पको को रोकने के लिए 
दो में कितना परिश्रम किया गया है । में बिना विश्‍वसनीय प्रसा 
| शोके यह मानने को कदापि तैयार नहीं हुँ कि वेदौ में विशेषतः 
“द्रवेद्‌ मे निरे क्षेपक भरे पड़े है ।” 


( ६) “राम चरित मानस” का जो अति शुद्ध संस्करण “नवल 
किशोर प्रेस” छापना चाहता है उसे देखकर मुझे परम प्रस" 
: क्षता होगी । 


`. ` शिमला श्याम विहारी मिश्च 
$: १-६-८३ 
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हा प्रसपुंज ! 


अत्यन्त खेद के साथ प्रकट करना पड़ता हे कि आगर के सुप शः 
सिद्ध विद्यावयोवृद्ध, हिन्दी के लिद्ध-हस्त कवि मशी भं 
द्ध विद्यावयोवृद्ध, हिन्द छ-हस्त कोत मुशा पन्नालालज्ञो | ` 
अमपुंज', २५ मई १९२४ ई० को अचानक स्वर्गगामी हो गये । मशी | £ 
जी १०८ - ७ ९ A ~ SR 
जी हिन्दी, संस्कृत, उदू रौर फारसी के अच्छे ज्ञाता थे । वैद्यक सें 
भी आपका प्रेम था । कविता का चसका तो आपके बचपन से ही 
था | आप की कविता ब्रजभापा में पुराने ढंग की होती थी । पिंगल 
शौर अलंकार संबंधी वारीकियां आप खूब जानते थे। अनेक फुट- | 
कर कविताध के सिवा आपने दो पुस्तके लिखी हैं । एक “स्वतंत्र | 
वनिता विनाश” जो प्रकाशित हो चुकी है और दूसरी “हंसदूत | 
` महाकाव्य |” प्रमु जजी ने हंखदूत महाकाव्य- का बड़ा ही सरस, | 
भावमय और सजीव उलथा किया है। यह चीज़ हिन्दी-लाहित्य में 
बिलकुल नई और अनूठी होगी । 
) मशीजी डे शि रद ~ | 
: मिलनसार क भूत निरमिमानी, सीधे-सादे, सदाचारी और 
2 ह ष्र स न्दी रै | 
a र टेड हान पर सी हिन्दी के लिप आपकी | 
UN 1 वरहरक्त दौड़ता था। हमें भी युंशीजी से २-३ | सेव 
थोर हिन्दीप्रेम की है 3 मुंशीजी की भोलीभाली सूरत |है | 
शोक और त. सुरत आज भी आँखों में कूल रदी-है। | एर 
"थार लज्जा का विषय हे कि हिन्दो-सं य; 
आदर न किया और अपनो बा ने आफ 
: पना भुदड़ी का. एक लाल यौही खो दिया! | 
थ समवेदना! प्रकट करते हुए । 


ER ~ 
¬ ` परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि ग 
के च श्राप क ०0 को ~ “| बि | जा 
प्रदान करे | The यान्ति हार 
क. 7 , ` 


छाडा. 


“० > > 


कि की | हि ५ 
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सहयोगी पन्र-पत्रिकाएं 


| १-~सारलवसे- साप हिंक पत्र-सम्पादक श्रीयुत पं० 
शास्त्री दुग्वेकर । प्रकाशक--भारतधम महामंडल, काशी 
| महामंडल का यह पत्र वड़ा ही भव्य और होनहार प्रतीत होता 
| हे। यह धार्मिक, सामाजिक राजनीतिक और साहित्यिक स्तंभो पर 
डा हुआ है। विचार उदात्त और उदार जान पड़ते हें । भाषां 
[जल और शैली चित्ताकषिशी पायी जाती है । कई लेख स्थायी 
| ग्रौर उपादेय देखने मै आये हैं । विज्ञान झर शिक्षा से भी बहुत 
| इ सम्बन्ध रखता है। मदिला जगत्‌ का भी पृष्ठपोषक जान 
| एइता हे । सामयिक समाचारों का भी कुछ समावेश रहता है 8 
(तात्पर्य यह कि प्रायः प्रत्येक अंश मे .यह पत्र वर्तमान जगत्‌ की 
| सेवा करने की चेष्टा कर रहा है। सबसे प्रसन्नता की बात तो यह 
है कि इसके सम्पादकीय विचार बड़े हो गरभीर, उपयोगी ओर 
| पाठ्य होते हैं । हम चाहते हैं कि “भारतधर्म” भारतवर्षीय चिरन्तन्ह 
उदारधर्म के प्रचार करने में इसी प्रकार सदा तत्पर रहे । 


--गोलभाल--लाप्ताइिकपत्र | सम्पादक श्रीयुत दीनानाथ 


ना सिटी ॥ 

गोलमाल महोदय भी मस्त “मंतवाला” के लंगो रिया यार समझ 
' पड़ते हैं | डाजकल जहाँ जितने गोलमाल हो रहे हे उनकी पोल 
 |'लोलने के लिये गोलमाल अखाड़े मै उतरे है। आपको शद्ध द्ष्टि 
४ | पत्र जान पड़ती है । लोकमत का भी आप आदर करते है । अफोर ` 


सती | > टर _ क. ५ 
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ताओ का भी जमघट रहता है। हम चाहते हे कि गोलमात | मॅ. 


पर कवि भ व 

« कारिणी मद्दामाया देवी की छुघच्छाया में आप सदा अमन व अमान | मही 
से चैन चान करं । कट - 

द स्था 


पुस्तके 
 १- महात्मा विदूर-लेखक,श्रो नन्द्किश गोरलालजी (प्रक | साः 
शक श्री वू्यदेवनारायण सिंह, आकार पुस्तकालय, लह प्या खराय | 
दरभंगा । पृष्ठ संख्या १४०; सूल्य १) कागज छपाई मामूली ।  बेद्‌ 
वर्तमान काल के नाटकों की बाढ़मे इस नायक ने भी | प्रस 
दिया है । महात्मा बिदुर के चरित्र-चित्रांकण के साथ इत नाटक मूर 
में नाट्यकार महोदय ने कई कहपनाएँ मिड़ाई हं, जिनसे कदाचित्‌ | 
देशकाल परिस्थिति पर कम विचार किया गया है। प्रायः नाटकों | शिः 
के सम्बन्ध में यह सुनने में आता है कि नाटक-रचता स्टेजके| चा 
अनुकूल होनी चाहिये, पर यह कोई नहीं कहता है कि स्टेज | शाः 
किसके अनुकूल बनाना चाहिये । जिन स्टेज पर दर्शकों की आँखों | पा 
> के आगे इन्द्र सभा, सफेद खून, असीरे हिस आदि गन्दे ओर दो| चः 
कौडी के नाटक खेले जाते हैं उनके अनुकूल नाटक रचना करना 
नाट्यकला की बिडम्बना न. तो किया हे । हम तो कहेंगे कि| ' 
नाटककार को अपने नाटकों के अनुकूल स्टेज बनाना चाहिये || 
प्रस्तुत पुस्तक यद्यपि कई अंशोमे आपेक्षिक दृष्टि से निदोप है| 
तथापि कई स्थानां पर इसे भी वर्तमान-स्टेज के अ्रनुकूल बनाने की 
` अवेष्टा की गई हे। कविताएँ साधारण आर कृत्रिम जान पड़ती 
हैं। पुस्तक में २ चित्र भी हैं। हमारी राय में नाटकों में चित्र देना 
असंगत सा है। आशा है कि प्रस्तुत पुस्तक के प्रणेता न 
हमारे विचार पर यस्किचिंल्‌ ध्यान देकर नाट्य झलासुकूल सुन्दर 
_ नाटक लिखने का प्रपल्ल करगे। | कक, 


२-सुक्ति की युक्ति-श्री पं० राजाराम शुक्ल । प्रकाशक 


` मित्रमंडल, कानपूर | पृष्ठ संख्या ३२; छपाई कागज बढ़िया, धूल्य !2 
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क | इंख पुस्तक में पद्य द्वारा उपासक, उपास्यदेव, उपासनास्थल्ल ` 
। आदि मुक्ति की & युक्तियाँ बतलायी गयी हें । कविता संस्कृत वृत्ती. 
ह| की गई है जो परिष्छृत, भव्य और पठनीय है। यदि ग्रन्थकार 
न पहीदय इन युक्तियो को कुछ और उदारता के साथ अंकित करने 
|क्ी चेणा करते तो निस्सन्देह यह पुस्तक साहित्य मै समादरणीय 
स्थान पाने की अधिकारिणी होती । फिर भी हम इस पुस्तक का 
सादर स्वागत करत हे। ० 
॥) हो © £~ % ८ ज्‌ 
३--दश न पश्चिय-लेखक श्री पं० रामगोविन्द त्रिवेदी 
वेदान्त शास्त्री । प्रकाशक--निदालचंद्‌ ऐएड कम्पनी, १ नारायण 
ग प्रसाद्‌ वावू लेन, कलकत्ता । पृष्ठसंख्या २६०; कागज़-छुपाई खुन्दर 
| “मूल्य २) खजिल्द २॥) 
तु| ` इस पुस्तक की भूमिका संस्कृत और हिन्दी के प्रक्राण्ड विद्वान 
'शिक्षा-सम्पादक पं० सकलनारायण शर्मा ने लिखी है । साहिंत्या- 
चास एं० रामावतार शर्मा एम० ए० और साहित्या चाये पं० चन्द्रशेखर 
शास्री की सम्मिलित सम्मति ने दर्शन परिचय” का बहुत ही झुन्दर 
परिचय कराने की चेष्टा को है । यह ग्रन्थ हिन्दी-खंल्लार में अभि- 
नन्दनीय और अनूठा है । इस अनमोल ग्रन्थ को लिखकर त्रिवेदी _ 
जी ने हिन्दी-साहित्य की बड़ी भारी नुटि की पूत्ति करने का बीड़ा 
| उठाया है । आपने मारतोय दशेन शास्त्र के प्रत्येक अंगो पांगपर विवे- 
| चनापूर्ण विचार करते हुप पाश्‍चात्य फिलासफी के साथ उसकी 
तुलना की है। कहाँ किल दर्शन का मत-विभेद और कहाँ उसका 
समन्वय होता है इसको दिखला कर आपने अपनी दशेन-अभिश्षता 
का पर्यांत परिचय दिया है। पुस्तक का यदद यथम खंड है; इसमे 
विचार किया गया है जो प्रायः 


केवल सांख्य और योग दशेत पर 
| “निर्विवाद, उपयुक्त और उपादेय प्रतीत होता है। हम त्रिवेदोजी 
को तथा इस ग्रन्थ के प्रकाशक महोदय को इस सदुद्योग के लिये 


हार्दिक बधाई देते हैं ! 


--“ाहित्यानंद!! 


० 
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ह... “| [ भाग १ 


प्राप्ति-स्वीकार विवि 


निम्नलिखित पुस्तक भी प्राप्त होगई है; प्रेषक महोदयो को अनेक | 
धन्यवाद . . ह 

भारत में अर्थ शा और लगान--लेखक श्री अध्यापक शि 

प्रलाद सिंह विशारद । प्रकाशक--बलिया-हिन्दी-प्रचारिणी तभा 

बलिया; पृष्ठ संख्या ३२ मूल्य =) 

बलिया-हिन्दी-प्रचारिणी सभा की स्वागत-लमिति के सभापति | 

का भाषण । प्रकाशक--बलिया-हिन्दी-प्रचारिणी सभा, बलिया। | 


सत्यवादिता--लेखक अश्वात, अनुवादक श्री पं० ठाकुरदत्त 


मिश्र | प्रकाशक--श्री सुनिमोहन बन्द्योपाध्याय एम० ए, सौ. रो... 
एल एल बी. हेडमास्टर विद्यामन्दिर हाईस्कूल, प्रयाग । पृष्ठ संख्या र 
१३; मूल्य. सत्य-प्रम । \ 
सँयुक्त प्रान्तीय ग्रास्पर पंचायत ऐक्ट--ऐक्ट नं० ६ सन्‌ १६२० 
ई० शुद्ध और सरल हिन्दी में | लेखक थ्री पं० कृष्ण तिवारी बी० एस० | 
खी० एल० एल० बी० वकील हाईकोट । पृष्ठसंख्या । ४० मूल्य ॥) 
घालचर विनोद--लेखक कविरल श्री पं० रामप्रीत शर्मा 
बिशारद । प्रकाशक-शिवग्रन्थमाला, आरा, विहार । पृष्ठसंख्या 
२६सूल्य-) |... . | क 


संपादक 
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सम्मेलन-पत्रिका के ग्राहकों को विशेष लाभ 
निम्नलिखित पुस्तक पौने मूल्य पर मिल सकेंगी-- 
१--देशभक्त लाजपत 
[ ले०--श्री राधामोहन गोकुलजी ( राधे ) ] 
लालाजी के जीवन में देश-सेवा करते हुए कैसी कैसी 
घटनाएँ हुई हैं, उन्हे क्या क्या कष्ट उठाने पड़े हैं, कष्ट सहन करते 
हुए भी वे अपने पथ पर केसे डरे रहे हैं, आदि सभी बातें लेखक . 
गे इस पुस्तक में यथास्थान संपादित कर दी हैं। पृष्ठसंख्या ३२५ 
मूल्य १), रियायती मूल्य केवल ॥|) 
२--नीति-दशन 
[ ले०-रश्री राधामोहन गोकुलजी (राधे) ] 
यह नीतिशास्त्र की भ्रद्वितीय पुस्तक हे । हिन्दु-धर्म-यवस्था, 
जनीति, समाज-संगठन श्रादि सभी ज़रूरी बातो पर विवेचनापूणे 
` [दृष्टि डाली गयी है । पृष्ठ संख्या २१० मूल्य ॥), रियायती मूल्य 
[केवल ॥-) 


' का Gurukul Kangri Collection. Hari 


| हमें कुछ पेसे सज्जनो की आवश्यकता है, जो प्राचीन इस्त- 
लिखित पुस्तकों की शुद्ध श्रौर स्पष्ट प्रतिलिपि कर सक । यह काम 
कराने के लिए हम उन्हे.बाहर भी भेजेंगे। जो सज्जन यह काम | 


कर 
करना चाहे, वे कार्यालय से पत्र ब्यवहार करके तय करले । 


सन्नी 
हिन्दी-सहित्य-सम्मेलन 
के प्रयाग, 
0 कि रि ॥ 000 वि _ ... | 


८ सै हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन छारा प्रकाशित । हि 
घूरजप्रसाद क्षक्षा के प्रबन्ध से हिन्दी-लाहित्य प्रेस, प्रयाग में मुद्रि 
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रजिष्टर भै, ए, ६१६, 


सम्मेलन-पत्रिका 


Sse 
भाग ११, अङ्क ११; ्रापाढ़ १६८१ 


SAA 


` संपादक 


वियोगी हरि 
“को ५ 


प्रकाशक 


| | हिन्दी-साहित्य-सम्सेलन, प्रयाग 
त [शिक मूल्य २) : है 


rrr 


विषय-सूची 
संख्या विषय 


१--निवेदन--(कविता) [ले० श्रीश श्रस्बिकादत्त व्यास ] 
२--प्रेम कहानी (कविता) [ले० कविवर श्री० वष्ठभजी] 
३--कवि और कविता-[ ले०-“श्रीयुत थानन्दिप्रसाद्‌ श्री 


वास्तव ] 000 टु 23 

४--भ्रमर गीत ( कविता )--[ ले०--श्री० पं० मदनलांत 
चतुर्वेदी | ... 

ए--श्रश्‍वघोष का वुद्धचरित--[ ले०--श्री० पं० ठाकुरदत् 
मिश्र ] १: ३ 

६--हिन्दी प्रेमियों से दो दो बाते--[ ले० श्री० राजा महेन्द्र 
प्रताप ] ३ र 


७--चन्दिका ( कविता )--[ ले० श्री० “ललन? ] 
८--स्थायी समिति का चोथा श्रधिवेशन 
&-परीक्षा समिति की पहली वैठक 
१०--परीक्षा समिति की दूसरी बैठक 
११--प्रचार समिति का प्रथम अधिवेशन 
१२-कवित्रर पं० विनायक राव--[ ले०--श्री० पं० सूरज 
प्रसाद भ्रवस्थी] 
३--कविनायक विनायक रावजी का स्वर्गवास 
१४--सोहित्य-समालोचन 


“सम्मेलन-पत्रिका' में 
विज्ञापन की दर 


१ मास ६ माल एक वर्ष 
एक पृष्ठ | ५) २५) 
श्राधी पृष्ठ | ३) जि १५) 


F छ ०३2 ( 
र्य सम्मेलंने-पत्रिका के नियम 
| १--“पत्रिका प्रत्येक मास की पूर्णिमा का प्रकाशित हो जाती टु 


मिले, तो पत्र द्वारा सूचना देती चाहिए । ह 
| ह त्रिक? का वष भाद्रपद्‌ से प्रारम्भ होता हे जाला 
भाद्रपद से लेकर फाहंगुन तक किसी मास में ग्राहक होते अ | 


डु ३--यदि दो एक मास के लिए पता बदलवाना होतो [कखाने 
| से प्रबन्ध कर लेना चाहिए आर यदि बहुत दिना के लिए बदल 
बाना हो, तो द॒मे उसकी सूचना देनी चाहिए, अन्यथा “पत्रिका! | 
| न मिलने के लिए इम उत्तरदायी न हागे । र कक 
| ४--लेख, कविता, समालोचना के लिए पुस्तके-“सम्पादक स- | 
मेलन पत्रिका पोस्ट बाक्ल नं० ११ प्रयाग” के पते से व प्रबन्ध ५ 
सम्बन्धी पत्र-- प्रचार मन्त्री हिन्दी साहित्य-सम्मेलन, पास्ट | - | 
ब्राकल नं० ११ प्रयाग” के पते से और पत्रिकां का मूख्य विज्ञापन 
की छपाई आदि का द्रव्य “श्रर्थमंत्री, हिन्दी-साहित्य-सस्मेलन 
पोस्ट बाकल नं० ११ प्रयाग” के पते से थाना चाहिए । 
५-प्राप्त कविता रौर लेखी के-घटाने, बढ़ाने एव प्रकाश करने 


वा न करने का पूर्ण अधिकार सम्पादक को है । 


आवश्यक सूचना 


| ६--श्राज से सम्मेलन द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की बिक्री पर 


मीशन की दर निम्नलिखित श्रचुसार होगी! 
(क) १०) से नीचे की पुस्तकों पर कुछ भी कमा 


। जायगा । टर 


शनन दिया 


दिया जायगा । 4 
(ग) २५) से ऊपर १००) तक २०) रुपया सकड़ -. 
( घ ) १००) से ऊपर, २४) सं कड़ा । ४ ॥ 
( ङ ) ५००) या अधिक की पुस्तक लेने पर तृतीयांश कमीशन | 


अर्थात्‌ ३:।-)४ दिया जायगा। 


नोट ) सम्मेलन से सिफ सम्मेलन द्वारा प्रकाशित पुस्तक वेची हि 
` जाती हैं। श्रतः सवेलाधारंण को चाहिए कि वे सम्मेलन से केवल | हा। 
सम्मेलन द्वारा प्रकाशित ही पुस्तक मगाव । अन्य प्रकाशकों की | 


पुस्तक हमारे यहाँ नहीं मिलती । 


Es २ _ संयोजक 
- मिती चेत्र कृष्ण १० पुस्तक-प्रकाशन-खासाल 
सं० १६८० हिन्दी-ल।हित्य-सम्मेलन, 


प्रयाग। | ह 
छुलभ-ताहत्य-माला | 


i इस माला का उद्देश्य यह हे कि हिन्दी में उत्तमोत्तम ग्रन्थों के |. 
. सुन्दरर सस्ते संस्करण इस ढंग से निकाले जायँ कि जिससे | 
| हिन्दी-प्रमी इन ग्रन्थरत्नो को सुलभता से पा खक । यह माला| _ 
[चीन साहित्य का विशेष रूप से उद्धार करने की चेष्टा कर रही | , 
` । इसमे प्राचीन साहित्यिक, दार्शनिक, सामाजिक, राष्ट्रीय आदि | _ 
उत्तमोत्तम ग्रन्थ सिद्धहस्त लेखकों को उचित पुरस्कार देकर | 

लिखाये और प्रकाशित किये जाते हैं। हब तक इस माला में निम्न 
- लिखित पुस्तके प्रकाशित हो चुकी है-- 


i :4 दिये 
MS त 


अन 


पुस्तक मिलन का पता--हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, | 
पारट बाकस नं० ११ प्रयाग | | ३ 


छः री 
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सम्मेलन की पस्तके र 


१---भूषण-प्रन्थावली ( सटिप्पण ) 


भूषण कवि हिन्दी में वीररस के एक मात्र कवि हें । इनकी 
| कविता में भाव हैं, ओज है ओर प्राण हें । परन्तु अधिकांश में वह 
| इतना क्लिष्ट है कि उसका समभना कठिन हो जाता है। इस कठि- 
ए | वाई के दुर करने के लिए हिन्दी के सुपरिचित विद्वान्‌ पं० राम- 
| /रेशजी जिपाठी ने ङ्किए स्थानो पर टिप्पणी दे दी है और कठिन 
ची | शब्दो का अर्थ लिख दिया हे । कबिता में सूत्र रूप से वर्णित पति 
त | हासिक घटनाओं का भी यथास्थान स्पए डए्लेख. कर दिया गया है। 
क| यदि भारतोय-बीरता का पता चलाना हो, यदि जातीय ज्योति . 
(का प्रकाश जगमगाना हो ओर यदि साहित्यिक नन्द्‌ लूटना हो 
| तो इस ग्रभ्थाबली को एक वार अवश्य पढ़ जाइए । इसमे अलङ्कार . 
| शास्र का अचुपम ग्रन्थ शिवराज-भषरण, शिवा-बावनी, छत्रसाल 
| दशक रथ अरण के फुटकर वित्ता का संग्रह कियाँ गया 

है। यह भ्रस्थाबली खाहित्य-सम्मेलन को मध्यमा पराक्षा म भी स्वी 
| कृत है । पृष्ठसंख्या १८४, सूल्य ॥) 

२--हिन्दी-साहित्य का संचित इतिहास 

लेखक-श्री मिश्रवन , 

हिन्दी भाषा ओर साहित्य का क्रमशः विकास कैसे हुआ, उसने 
कौन कौन से रूप पकड़े, किन किन वाचका पव साधको का उसे 
हा | सामना करना पड़ा, वर्तमान परिस्थिति क्या है आदि गम्भोर 
विषयी का पता इसी पुस्तक से भली भाति लग जाता है। अपने ढंग 
की यह पहली पुस्तक है। “मिश्रबच्छु वनोद ' रूपी महासागर खे 
प्रथन कर यह इतिदासासूत निकाला गया है। यह भी हिन्दी 
लाइित्य-लम्मेलन की मध्यमा परीक्षा मे. स्वीकृत है। पुष्ठ संख्या 


दी-सा हित्य-सम्मेलन, | 
पोस्ट्याक्स नं० ११ प्रयाग] | 


८८ सूल्य |) _ 00 नसम 


` सम्मेलन की पुस्तके 


वन कक 


_ इ--भारतगीत 
` लेखक--पं० श्रीघर पाठक 
श्रद्धेय पाठक जी की रसमंयी-रचना खे किख सूह्ददय साहिल. | 
रसिक का हृदय रसाप्लाबित न होता होगा ? आपकी गणना वत्ते | 
ग्रान हिन्दी-साहित्य के महारथियों में है । आपको राट्रीय कविता |. 
नवयुवकौ में जातीय जीवन सश्च करनेवाली दै । प्रस्तुत पुस्तक | " 
` द्री पाठक जी के उन गीतौ का संग्रह है जिन्हे उन्होने समय समय | 
पर स्वरेश-भक्ति की उमंग मै आकर लिखे हे । इसको प्रस्तावना 
 - साहित्यममंज्ञ बाव पुरुषोत्तमदाखजी टंडन ने लिखी दै। यह पुस्तक ९ 
राष्ट्रीय विद्यालयों के बड़े काम की 
22 न 27 | ९ य दार 
४--भारतवंष का इतिहास 
(प्रथन्त खण्ड ) 


_ ले०--श्री० मिश्रबन्धु E 


०००५ 


हे । पृष्ठ संख्या ६४, मूल्य £) | 


यह इतिहास प्राचीन और अर्वाचीन काल से सम्बन्ध रखता 
। इसमें पूव वैदिक काल से सूत्र काल तक अथवा ६०० संवत्‌ | | 
से ५० संवत्‌ पूर्वं तक को घटनाओं का उल्लेख हे । अब तक |. 
हिन्दी मे भारतवर्ष का सच्चा इतिहास एक भी नहीं था । विदेशिय 
2५ -्के { खे | ते त्र्ट 2 ~ २ > [के | 
टि लिखे इण श्रपणं और पक्षपातयुक्त इतिहासा क पढ़ने से यहाँ के | ग 

नवयुवक को अपने देश के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। | | 


र किया है । मध्यमा परीक्षा के इतिहास विषय में यह पुस्तक | _ 
निर्दिष्ट है। जिल्दवाली पुस्तक जिसकी पृष्ठ संख्या ४०६ ही. 


मल्य केवल १॥) .. 2 


पुस्तकं मिलने का पता--हिन्दी-स [हित्य- सम्मेलन, 
.... पोस्टबाक्स नं० ११ प्रयाग | कुट 


मल] है रे 
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सम्मेलन की पुस्तकें... ४५ 


DT 


५--राष्ट्रभाषा 


123 संपादक-श्री “भारतीय हृदय! 
| कुछ समय इुश्रा, मदात्मा गांधी ने यह प्रश्न किया थां कि, कया 
` | हिन्दी राष्ट्र-माषा हो सकती है ? इसके उत्तर में भारत के प्रत्येक 
प्रान्त के बड़े वड़े विद्वानों और नेताश्रों ने पक्षपात रहित सम्मतियाँ 
१ थीं, कि निःखन्देह हिन्दी ही राष्ट्रभाषा होने योग्य है | उन्हीं सब 
मूल्य सम्मतियों का संग्रह इस पुस्तक मै किया गया है । इसके वि- 
धियौ का भी यथेए खण्डन हुआ है । इस विषय के व्याख्यानां का 
री इंमे सङ्कलन कर दिया गया है । हिन्दी भाषा के प्रेमियों के लिफ | 


« ५ | 4 + ‘ix a 
हा १.०0) 
nA ioe हि हक ५ हँ, छि छे" है. < ११)... 


a, ५ 


1 र > 
A, PENANCE 


है. ६--शिवा-बावनी १ 
_ महाकवि भूषण के वीररल सम्बन्धी १२कवित्ता का उत्तम संग्रह । 
इन कविसों के टक्कर के छन्द शायद ही वीररस के साहित्य मे 
पन्यत्र कहीं मिलें। सहाराष्ट्रपति शिवा जी की देशभक्ति और सच्ची 
रता का यदि चित्र देखना हो, तो एक बार इख छाटा स्री पोथी * 
1 पाठ अवश्य कर जांइण । शब्द एवं भाव काठिन्य दूर करने के 
लये कवित्ती की सुबोधिती टीका, टिप्पणी श्रौर अलङ्गार साहित्य 
ने सम्बन्ध रखनेवाली आवश्यक वातो का इसमें उल्लेख कर दिया 
गया हे । साहित्य सम्मेलन की प्रथमा परीक्षा में यह पुस्तक रखी 


गयी है। पृष्ठ संख्या ५४, मूल्य ट) 
७--सरल पिङ्गल 


~ श्री पुत्ततलाल विद्याथी 
ले०-- १ श्री लचमीधर शुक्ल, विशारद 
इस पुस्तक मै पिङ्गल शास्त्र के गूढ़ रस्या का सरल ओर सुन्दर 


पा में समभाने का प्रयत्न किया गया हैँ | छन्द क उत्त 


सके मिलने का पता--हिन्दी-साहित्यासर 
पोस्ट बाक्स नं० ११ प्रथाग। | 


टच 


९ क सम्मेलन की पुस्तक 


MANANANNANAN ANNAN 


रण भी दिये गये हैं ।श्रन्त मं संस्कृत छन्दा का भ संक्षेप में दिय || 
शन करा दिया गया है | पृष्ठ रूं ल्या ५८ सूर्य |) 


बा = 
८-० श्‌ [| 
( सटिप्प 
थ्री स्रदास जी के १०० ७ । 


हिन्दी-साहित्य-सस्मेलन की परीक्षा | सय कत हो छ 
--मारतवंषे का इहतहास 


77> 

( ब्रिताय खख्ड ) 
ख Dat ee] प्री सः पन लट 
वर्कर १ 1४२ | 


इसमें ६०० संवत्‌ पूर्वं से १९५० संवत्‌ तक को घटनाओं कासे 
णन किया गया हे । भारतवर्ष के उत्थान-पतन के ऋस का पता | प 
स पुस्तक से जैसा कुछ चलता है, वह पढ्ने से हो सालूम होगा। | यित 
हिन्द-समोज की उन्नति और अवनति, इस देश में स्वदेशी और | रहि 
विदेशी भावों का आविर्भाव तथा धार्मिक जीवन को महत्ता श्रादि | 
जानने योग्य श्रावश्यक विषयो का ज्ञान इससे पूर्णतः हो सक्ता | 
` हे।इस इतिहास की आवश्यकता प्रत्येक नवशूचक को होनी | 
चाहिए । सुन्दर छपाई, कपड का जिढ्द, पृष्ठ संख्या ४४८, मूल्य 1) | हि 
१७---पंश्षु-सुथ्र्‌ | 
८ श्री ब्रजराज एम, ए., वी, एस-सी., एल: एल. बी. 
णा । श्री गोपालस्वरूप भागव एम, एस.सी, 1 
| आधुनिक खडी बोली के प्रसिद्ध प्रसिद्ध कवियां की कविताश्रा | . 
 कासुन्द्रसंग्रह। ये कविताएँ विद्यार्थियों के लिए बड़े काम को हैं। |. 
संग्रह सामयिक श्रौर उपादेय है | यह पुस्तक हिन्दी साहित्य समे |! 
लन की प्रथमा परीक्षा के साहित्य में स्वीकृत है । पृष्ठ संख्या १९५ | _ 


~ 
T 
९ 
७ 
fe 
थु 


झ्य 3 नो Ms: | 
_ (पुस्तक मिलन का पता दिन्दी--साहित्य-सम्मेलन, 
02 कड : पोस्ट बाक्स नं० ११ प्रथाग | : 
* EEE 225 > १“ 
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सम्मेलन की पुस्तके SR 
२१९-साक्ष॒प्त सूरसागर 
; संपादक--श्री त्रियोगी हरि 
| सूरदास जी रचित सूर-खागर से २५० पद-रल चुन कर इसमें 
| एक्रत्र किये गये हैं । जहाँ तक हो सका हे, कई प्रतिया से पदो का 
पाठ शुद्ध किया गया हे । प्रत्येक पद्‌ की पाद-टिप्पणी भी लगा दी 
[गयी है । इसको प्रस्तावना हिन्दी-लाहित्य के महारथी सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ 


श्रीराधाचरण जी गोस्वामी ने 
[तिखो है । सागर की थाह लेनी सहज नहीं है। तब उसे पार कोन 
कर सकता हे ? तथापि बिना शोभा देखे रहा नहीं जाता । श्रब तक 
कासव के अडुशीलन करये योग्य सूरखागर का सुन्दर और. सुलभ 
| रस्करण नहीं निकला था । लो” इसके रखास्वादन के लिए लाला- 
यित दो रहे थे | सम्मेलन ने इस अशान को दूर कर हिन्दी-सा हित्य- 
> |रखिको की पिपाला शान्त करने की स्रेथाशक्ति चेष्टा की है । पुस्तक 
EE न्त मै लगभग १०० पृष्ठ की खूरदासेरजी की जीवनी तथा काब्य 
| परिचय जोड़ा गया है । उनकी जीवनी की मुख्य मुख्य घटनाओं क 
| पूरा पूरा उल्लेख आ गया है । कविता की सुनेद्रता भी पर्याप्त रूप 
| से दिखला दी गई है । पदो मै आई हुई अन्तकथाएँ भी लिखी गयी 
| ह| यह पुस्तक हिन्दी-साहित्य सस्मेलन को उत्तमा पराक्षा म स्चाङत | 
रिक कागज़ का जिल्द्दार संस्करण पृष्ठलंख्या४२४, मूल्य २) | 

१२-ावंहारो-सअह 

सम्पादक--भी वियोगी हरि 
कविर बिहारीलाल् की खतसई से प्रथमा पराक्षा क बिद्यो- 
थियौ के लिए यह छोटा सा संत्रद तैयार किया गया हे । जहाँ तक 
सभव हुआ है इसमें °शज्ञार रख के दोहा हो का समाधा नहीं 
केया गया हे, किन्तु पेले दोहा का संग्रह किया गया हे, जो बिना 


॥ पुस्तके मिलने का पता- हिंगदी-साहिंत्यसम्मलन) 
ह पोस्ट बकस नं० ११ प्रयाग । 
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च्य क| _ सम्मेलन की पुस्तक 


AC 00007 ~ 


555 


किसी सङ्गोच के हिन्दो-साहत्य सम्मेलन की प्रथमा परीक्षा 
परीक्षार्थियों को पढाए जा सकते दै । पृष्ठ सख्या ६४, मूल्य 


१५-ब्रज-माधुरी-सार 


` सम्पादेक--श्री वियोगी हरि--इस पुस्तक का विषय इसके नाप 
शड हो से प्रकट होता है । इसम त्रजभापा का कविता का सार सः 
ls लन क्रिया गया है । इस संग्रह मे चार विशेषताएं हं।-- 
| ( १) इसमें सूरदासजा से संकर आध्य काल क स्वगग 
सत्यनारायणजी तक की भावपूण कविताओं का संग्रह किया गया 
| हे । ब्रजभाषा का कोई भी प्रसिद्ध कवि नहीं छोड़ा गया हे | 
| क ` (२) इसम कुछ एस काया का रचनाओं का न “जु 
| भोकरायागयाहे जो श्रमी तक कहीं नहीं प्रकाशित हुई थीं। | 
(३) इस ग्रन्थ मे यंथेष्ट पाद टिप्पणी लगा दी गयीं हे जिनकी 7 
सहायता से साधारण पाठक भी लाभ उठा सकते ह । 
(४) इसके प्रारम्भ मे प्रत्येक कवि का संक्षिप्त जीवनचरित 
क्र आर उसको कविता की संक्षिप्त आलोचना भी की गयो है | 
पृष्ठसंख्या ६३२, मूल्य जिल्द्वाले संस्करण का केवल २) 
( ?१६-पद्मावत (पूवाद) 
| सम्पादक= श्री लाला भगवानदीन 
गह हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि मलिक मुहम्मद जायसी कृत पद्मा 
वत का पूर्वाद्ध है। इस भाग मै पहले खण्ड से लेकर ३४बे खएउ 
| तक समावश हुआ है । सस्पादक महोदय ने इस ग्रन्थ म इतता 
। यथेष्ट पादटिप्पणी लगा दी हे कि अब इस प्राचीन काव्य का रसा 
| स्वाइन करना प्रत्येक कविता प्रेमी के लिप सुलभ हो गया हे । श्रतत 
| में एक संक्षिप्त शब्दकोश भी जोड दिया गया है । पृष्ठसंख्या लग 


पुस्तक [मलन का पता--हिन्दी-साहित्य-सम्मलन। 
पास्दबाक्स न० ११ प्रधाग। 
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सम्मेलन-पत्रिका 
_ हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनं | 


` चुख-पन्रिका 


1 च 
नासा लटकनपारे, भौंह मटकनवारे, $ 
हीय खटकनवारे मेरी गै आज्ञा रे | 
कुण्डल सक्षकवारे, घुंघुरी अलकवारे, 
केसर तिलकवारे, मही दष्दी खाजा र्‌। 
कवि 'श्रस्बादत्त? के अनन्दंवारे नन्दवारे, र्ती 
क दुख दंद वन्द कन्द फन्द्नि छुड़ाजा रे। 
सुन्दर लकुरवारे पीरे पौरे पटवारे, कू 


मोर के मुकुरघारे दरख दिखाजा रे॥ 
“>अम्पिकादत ब्यास 
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| संम्मेलन-पन्निका [ भांग ११ | ग्र! 
र a >... .. 
प्रेम-कहानी 


[ कविवर श्री वद्धभज्ी ] 


श्री राधे नव नारि रूप गुन गरब गहीली । 
बैठी करन सिंगार पिया सुधि साधि रंगीली ॥ 
प्रेम विवस पिय मन आकर्षन करन धारि हिय । 
सुखद सेज पे बैठि समारन लगी बार तिय ॥ 
ललिता ललित सुलाय मुकुर आगे धरि दीनां । 
मन पिय सुधि लौलीन डिवा गहने को लीना ॥ 
लै कखई धरि बारन काढ़ति मांग डरति श्रत। 
ज्यो फणिधर फहरावत लखि लखि बबकि परत कित ॥ 
कबहुँ कहति इन केसन मोको अति दुख दीनो । 
नागिन सी लट लटकति मो मन संभ्रम कीनो ॥ 
कहि ललिता इत श्राघडु मेरो टुखह मिटावहु । 
परे रहत नित पीछे वारन बॉ्थि दिखाबहु ॥ 
ललिता सूंटि समारि हाल चुटिया करि दीनीं । 
मोतिन सो रचि मांग गुही बेनी रंग भीनी ॥ 
' स्याम केश बिच द्‌मकति यों मुक्तावलि राजति। 
ज्यों घन मे बग-पांति अधिक सोभा छुबि छाजति ॥ 
सीस चन्द्रिका सीसफूल बंदनी सुहाई । 
कर्णफूल भूमका पहरि अति हिये सिराई ॥ 
गोल कपोलन लोलन अति सोभा ळुबि छाई । 
तिय डोलत मुख इत उत भौइ तरेरत जाई ॥ 
कढ पाटियपेचमनिया पहिस्थो अति सुन्दर । 
मानों बन्दनवार बँधी द्वारे उर मन्द्र ॥ 
0) दोड चकवन कंचुकी जार बिच बांधति कसि कसि । 
कबहुँ कि हारन धारति कबहुँ उतारति इसि इसि ॥ 
निरखि युकुर प्रतिबिस्घ मुग्ध भई रूप निहारी । 
कहन लगी यह कोन नघल आई अजमारी ॥ 


| 
| 
| 


9 
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तल डी जी डील 
Boa 


पेम-कहानी ४09 


जो प्रीतम लखि पात्रै यह नागरि शुन आगर। 
तो मेरो अपमान अवसि करिए नरनागर ॥ 
कहन लगी, तू कोन भट्ट इत कैसे आई ? 
कहो कौन सो गाम कौन बाबा की जाई ! 
होंठ हलत दी दीसत शब्द न परत सुनाई । 
तब प्यारी रिसि मानि कहन लागी भुंकराई ॥ 
जोबन कौ अति गरव ग्वालिनी मोय बिरावति । 
शब्द्‌ सुनत कछु नाहि लाज सो होठ चलावति ॥ 
प्रीती रिस भय विवस परस्पर बिकल भई तिय। 
दुवकि खंभ की ओट पिछारी सो निरखत पिय ॥ 
कहन लगी, सुन ओ नव नागरि जोबनमाती। 
मिल्यो न अजहू तोय कहूं कान्हर रसघाती ॥ 
जो तोकौ मग आवत जात कहूं लखि पावै । 
पढि सुरली मे मंत्र मोहिनी फूंक चलावे ॥ 
तब न रहेगी ऐसी जैसी परति दिखाई । 
| दुरि अपने ग्रह जाव; न देखो कुंवर कन्हाई ॥ 
बह लंपट अति ढीठ कपट की प्रीति दिखावे । 
पहिले मन को छीनि फेर टेढ़ो बतराचे ॥ 
ऊपर सुन्दर स्याम दिपत डर अंतर कारो । 
कनक कंभ बिष भरो मधुप रसचाखनहाऐे ॥ 
कनकलता सी कामिनि दीसति भोरी भारी । 
रूप ढजागरि नागरि मोय अति लागति प्यारी ॥ 
में कछ कहीं तिहरे हित की बात । 
५९:५७" बदन सरल सुभाव नाहि जानति रखघाते ॥ 
स्याम खभ की ओट पस्यो प्रतिविम्ब दिखाई । >. 
निरखि पिया तिहि पाछ अति मन मे खिसियाई ॥ 
कइन लगौ हों तबहि कहत ही तो सों खुन्द्रि । हट 
जव जाव निज भौन, देख आयो वह गिरिधरि ॥ 


- नील कंज कर स्याम गैन जंजन दोड मीचे । 
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नहि ललिता तो श्रबस बिसाखा प्रानन प्यारी । 
छांड़ि छाँडि बलि जाउँ मोय लागत स्नम भारी ॥ 
लै ले सखियन नाम पुकारति राधा प्यारी ! 
बिहॅसि उठे मनमोहन प्यारे कुंजविहारी ॥ 
द्रग खंजन मनरंजन छॉड़े कमल बंद सों । 
लखि प्यारी चट लपटि गई श्रानंदकंद्‌ सों ॥ 
कहा कहाँ पिय पलट गई डस मति वौरानी। ' 
कयौ ऐसी गति भई मोय कछु जाति न जानी ॥ 
कहि बञ्चम जीवनधन यह सब प्रेम-कहानी । 
रसिकन प्रानाधार, कददा ज्ञानें गुर ग्यानी ॥ 


में तुमरौ तुम मेरे जीवनधन थी राधा । 
नवल निकुंज पधारडु मैदन अंतर बाधा ॥ 


कवि ओर कविता 


( गताँक के आगे ) 
[ श्रीयुत झानन्दिप्रसाद थीवास्तव्य ] 


की श्र - ~ 
था हटत बात से भी में सहमत नहों कि कवि का सम्बन्ध 


ड्‌ मस्तिष्क से उतना नहीं जितना हृदय से है । जैसे 
९ मनि नरनारी के अ्धिकार-तारतम्प ( 1121110107 ) मे 

RSIS ही ग्रह-जीवन का सुज है, वैसे ही स्तिप्कर-ृद्य के 
आवनःतारतम्ये मे कवित्व की जान है। जहां किसी की प्रधानता 
इर कि कमित्व के अंग शिथिल हुए। हृदय की प्रज्रानता होने से 
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EE 
| विस्व में छिंललापन आ जाता है। आज कल की कितनी ही 


| इरुण-रख की कविताएं असभ्य वृद्धाप्नों के छाती कूरने के समान 


होती हैं । उनकी करुणा में गंभीरता की छुझाई नहीं रहती--ऐसी 
हायःहाय मचाई जाती है जो हृद्य की बात न होकर परिस्थिति को 
देखते हुए अस्वाभाविक होती है । फल यह होता है कि वह करुण- 
संचार करने के वदले परिहास की सामधप्री उपस्थित कर देती है-- 
भाँडौँ के रोने का समा दिखाती है। "रंगार रस में हृदय प्रधान 
श्रा तो अश्लीलता की सृष्टि होती है--रस-संचार के लिये कधि 
पर्दा फाश कर बेठता है-जद्दां बुद्धि दबी वहां मतबालापन आ ही 
जाता है। इसी प्रकार और रल्लौ मै समझ लेना चाहिये | यदि 
प्रस्तिष्क की प्रधानता हुई तो लगे दशनशास्त्र के सूत्र गढ़ने, रूपक 
| निराथेक उपमा और उत्प्रेक्षा की भरमार करने । करुण 
रस मै अनुपयुक्त उपदेशो का रस आ जाता हे--हास्य में भँडेती 
होने लगती है--श्टंगार मै बनाव ओर बिस्तुत वणन हो प्रधान हो 
गाता है या विचित्र उक्तियाँ--फषतियो--का अनुसन्धान मात्र ही 
उदेश्य हो जाता दै । उदू के कवियौ मै अधिकतर यही बात है, 
कही हृद्य प्रधान, तो कहीं मस्तिष्क प्रधान । न 

बाज़ीगरी या मदारी का खेल करने मे वास्तविक कवित्व का 
जाश हो जाता है । कहीं नारियल.व,शिव को स्तन बनाने मे, बरफ 
हो परकीया बनाने मे, काशी मै बाला का रूपक बांधने मै या चार 
बार अर्थ ला देने में कविता रक्खी है! रसका परिपाक ही हमारा 
देश्य है, उसका साधन ऊपर कह चुके हे । इसकी परिपकाचस्था 


हरता है । यक्षा भी अधिक करुणा मे बोलता नहीं, केवल आंसू 
[हाता है, मचलता नहीं, शान्त रहता दै । ऐसे समय पर हृदय 
रस का अचुभघ करता है, उसे बकबक करना, शान्ति भङ्ग करना 
अभोए नहीं । जिसता चाहिये उतना ही कहना पक बड़ी भारी-बातः 


क 
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है--जो केवल प्राकृत कवियाँ के ही पल्ले पड़ी हे, सब के नहीं [क | इटः 
हो सकता है केवल मस्तिष्क और हृदय के तारतम्य की अवस्था म ..श्रपर 
ज्ञबरसकापरिपाकहो। | ह प्रति 
कविता और विज्ञान दो भिन्न-भिन्न वस्तुए श्रवश्य हैं, पर जैव | इटि 
लोग समभते हैं इनमें विरोध कोई भी नहीं हे । मेरी धारणा है हि | बुद 
एक प्रकृत कवि यदि विश्वान में दक्ष हो तो वह ऐसी करांमात दा | बे थे 
सकता हे, कविता में कुछ ऐली नई जान फूक खकता है कि संसार | तृटि 
थकित लोचनो से. उसको देखता ही रह जाय । इख विषय परमै कटि 
किसी स्वतंत्र निबन्ध द्वारा अपने विचार प्रकट करूंगा । उह 
`. यह ठीक है कि आजकल हिन्दी-कवि कहाने योग्य कदाचित्‌! दी" 
कोई भी नहीं है, पर इस विषय में एक बात कद देना उचित प्रतीत लिए 
होता है। किसी भी कवि-नामधारी के पास जब में जाता हूं तब | एस. 
बह लगता है आजकल के कवियों की भत्श्ना करने । सब के सइ | दि 
हिन्दी की कविता की बाढ़ से ऊवे हुए हैं-केवल अपनी कविता से, | श्रे 
जिसंका भाग उस बाढ़ में अवश्य है, नहीं ऊबे हुए हैं । जब दो चार | तुर्क 
सिद्धहस्त कवि बैठ कर शेप सब कवियों को फटकारने लगते. हैं तो कैच 
मुझे हँसी आती है । वे भूल जाते है कि उनकी अधिकांश बाते अधि, | पते 
कांश में उन्हीं पर लागू हैं। में जहां तक समभता हुं, यह बाढ़--वह | बात 
खाहे जेसी हो-श्रसन्तोष का कारण नहीं । जैसे अब तक के खड़ी | 
बोली के बड़े कवियों ने अब के नवयुवक कवियों के लिये सीढ़ियाँ 
बनाई --बालिका खड़ीवोली. को खिला-खिला कर बड़ा किया- | कवि 
वैसे ही अब के कवि भी भावी महाकवियों के लिये पथ-शोधन | भाव 
मात्र कर रहे हैं । इस बाढ़ से ही हिन्दी-कविता आगे बढ़ेगी 1. | करि 
भाजकल कुछ नई प्रतिभाएँ ऐसी दीख पड़ती हे, न कदाचित्‌ | संग्र 
भागे कुछ कर दिखावें। खड़ीबोल्ली में विश्व-साहित्य का निर्माण | रुचि 


€ 
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फुटकर लच्छेदार कवित्तों पर उछल पड़ते हैं, जिन्हे विश्व.साहित्य 
श्रपने से बाहर ठुकराने के सिवा और कुछ कर नहीं सकता । नई 
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' | प्रतिभाए जो सृष्टि करती हैं उनको बूढ़े कवि अवश्य ही संदिग्ध 
| | इष्टि से देखगे । ऐसे परिवतेन-काल में तो यह भी होता है कि 
क | वृद-ससुदाय युवका को कृति में विशेषता देख कर समभता है कि 
त | बे छोकरे इतना अच्छा लिख कैसे सकते हैं, अधश्य इनकी कतियां 
र | तरटिपूणं होगी ! यह सोचकर जहां बे गलतियां निकालने पर ही 
ई | कटिबद्ध हो गये तो गलतियो का मिलना क्या कठिन है ? पिंगल का 
उल्लंघन किया-पिगल की मर्यादा नहीं रख सकते तो पिंगल कोही 
त्‌ दोषी ee हे-7रस अलंकार कुछ नहीं जानते, रबर छंद में 
| लिखते हैं, उक्ति से भेंट नहीं है। हंसा लेने से, रुला लेने से, 
| रस Ns कर सकने से ही क्या लाभ, जब कविता पिगलसंबन्धी 
इ |दोषो से सुक्त नहीं है? अलंकार कविता मै हूँ दिये, पर एक 
, प्रलंकार का भी नाम नहीं मालूम ! हमसे मधुर भाषा लिखते हैं !. 
र्‌ [तुक जोड़ते बनता ही नहीं, छॉटते हे संस्कृत, तब भी हिन्दी 
रो | के कवि हे! इतना निश्चय है कि आप स्वयं जब केवल साधारण 
।. [पाती का उससे अधिक क्किष्ट भाषा में कहते हैँ तब उसमे कोई नई 
इ बात आ जाती है--भाषा की साधुता और प्राञ्गलता सराहनीय 
म | हो जाती है--तुक गौण हो जाता है । 


| इस 'प्राप्ति-स्वीकार' मै यह उलाहना हे कि श्रमुक-श्रमुक 
| कवियौ को कविता-कोमुदी मै नहीं रक्ष्वा गयो । इस उलाहना की 
त | भ्रावश्यक्ता नहीं । इसमें किसी का दोष भी नहीं । जब एक व्यक्ति 

कवियों का संग्रह कर रहा है, तो वह अपनी रुचि के ्रनुसार ही 
त्‌ / संग्रह करेगा । यदि संग्रहकार स्वयं भी कवि है तब तो उसकी 
ए | रुचि और भी विशेषता से.प्रधान होगी । यदि कोई दूसरा संग्रह- 
॥ | षार होता ता वह कदाचित्‌ इस संग्रहकार को ही छोड जाता, 
हे | भ्रपने संग्रह में स्थान न देता ऐसी अवस्था में स्थान देना घा ` 
न देना व्यक्तिगत रुचि पर ही निर्भर है--श्रतणव उसमें किसी 
के कुछ फहने-छुनने की जगह नहीं--किसी के दुखी होने की जगद्‌ 


~ 
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गदी अभी तो न जाने कितनी कविता-कौमुद्यां हिन्दी में बनेगी 
और न जाने कौन-कौन कवि उनमें न रले जावेगे । इन छोटी । 
बातो की कहाँ तक परवाह की जावेगी ? हा, यदि ख्लाहित्य-सम्मेक्त | ( 
की ओर से निर्वाचित कोई-समिति आधुनिक कवि यो के इतिहास ह 
संकलन का कार्य करती होती, आर वह कुछ होनहार कवियों की | ६ र 
उपेक्षा करती तो कुछ कहने-खुनने की आवश्यकता था । क 
इसके उपरान्त अभी तो यह संभव है कि हमारे सम्मास्य बडे. 
बड़े कवियों श्रोर नवयुवक कवियों मै साहित्यिक युद्ध छिड़े, क्यो 
दोनो दलो की धुन एक दूसरे से टकराती हुई दृष्टि आती हैं 
संभव है कि वृ्ध-दल सचमुच ही युवक-दल का दिल दुखावे, उन्हे! 
अनभिक्ष श्रौर पागल कहकर कवियों की श्रेणी । रखना! 
चाहे । नवीन दल के लिये ये सब बाते उपेक्षणीय हे । वृद्ध रत 
का साथ सम्पादक और समालोचक भी देंगे । यहां कोन माई का 
लाल हे जो समालोचना की वर्णमाला पार कर चुका हो ! को 
ऐसी बड़ी पत्रिका भी दिखलाई देती हे जिसका सम्पादक सस्पादन: 
पद्‌ का अधिकारी हो? फिर इनकी बातें ही क्ष्या होंगी जिन पर 
ध्यान दिया.जायं ? नवीन दल का कार्य इतना महान! है कि ऐसी 
तुच्छ बातों की ओर ध्यान देने का उसे अवकाशा हौ नहीं । उसे तो 
अपने मार्ग पर बढ़ते ही जाना चाहिये, कान बन्द रखना चाहिये। 
बिना कटु आलोचना का पात्र हुए भला कोई वड सवर्थे हो सकता | 
है? आप किसान की भोपडी में बैठ कंर उसको श्रपनी कविता | 
खुनाइये । यदि वह हँस दे या रो दे तो आपकी कविता का जन | 
सफल और आपका भी। बड़ों के साहित्य-मवनों को एक ओर 
पड़ा रहने दीजिये। बडो के लिये कविता हो चुकी, अब छोटो के 
लिये होगी । ; 
` हमारा हृदय इन छुद्र श्रडचनौ पर रो नहीं सकता । वह द्विगुर | 
उत्साह ही धारण कर सकता है | ऐसी वातो से खुमन को हिम | 
विन्दु से प्रफुल्लित होना चाहिए, आंसू नहीं भरना चाहिये । इस | 
अड़चने के सागर में धूर्यकान्त मणि होगे, नवीन पुष्प बिल | 
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भ्र ११] भ्रमर गीतं ४डडे शी. 
कि, ७३३ | 
श्रौर हमारे नयन खुलेंगे । जब हिन्दी-संसार के वृद्ध इन नये पौधों 


/ क्रो साफ़ कर सकंगे तब हिन्दी-खड़ीबोली--क्रा साहित्य ही 

हलाल हो जावेगा। यदि खड़ीबोली की बाढ़ रोकी गई, तो उसकी 

| मृत्यु ही निश्चित है। किन्तु इन सब बातों की आशंका ही कहां 

) है| खडीबोली को किशोर वाक्य प्रदान करनेवाले नवीन दल 
की फोत्ति-पताका भारतवर्ष में फहरावेगी। | 


क 


IN ev mm Mr 


भ्रमर गीत | F 
( श्रीयुत पं० मदनलाल चतुर्वेदी ) | ॥ ) 
भौरा, अजहूँ लै हरि नाउँ । 
जाने कौन बखत चलि दीजै, ना रहनो या गॉड ॥ 
(२) 
क्रीड़ा कौल-कोष मे छिपिबो श्री करिबो रसःपान । 
भूमि भूमि मालती कुञ्ज मे संभव नहि फिर गान ॥ 
सौरा अजहूँ ले हरि नाउँ । | 
(३) हु 
उमगे रितु प्रसून जोवन की दिन हे की महमान। _ 
नैन उघारि नेक लखु आगे, ताने काल कमान ॥ 
भौरा अजहूँ ले इरि नाउँ । 
| (४) 
बौरै जनि अलि मत्त बावरे, नदि रहि है सुख तौर । 
ठाँउ न रहें साँझ-बदरा ज्यों छिने और छिन और ॥ . 
भोरा अजहूँ लै हरि नाड । 


rrr 
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PO ४४/४४ ~~ 
AANA 
AANA 


अश्वघोषका बुद्धचरि 
(श्रीयुत पंडित ठाकुरदत्त मिश्र) * गै. 


१७४259४४ इव॒घाष-रचित बुद्धचरित नामक संस्छृतभाषा का एक वैत्ता 
2 र प्राचीन महाकाव्य है। खेद की बात हे कि इस कालि 
टी अ के परिडत-समाज में इस ग्रन्थ का me नह या 
आह: आह; हे। अधिक दुःख ता इस बात का हे कि इसको सर 
शुद्ध तथा सम्पूर्ण प्रति का आविष्कार आज तक नहीं हो सका।[ ई 
केवल इ० चि० काउल साहेब द्वारा सम्पादित संस्करण ही हम पज 
लोगो का एक मात्र अवलम्वन हे । ४5 ५ हक >> 
ग्रन्थ के आधार पर प्रकाशित हुआ है । कई कारणा स इस श्रन्थ क| त 
प्रथम सगै का अंश अन्य कवि की रचना कहा जा सकता है, तथा|तो ६ 
चतुर्दश सर्ग के अन्तिम भाग से सपद्श सग पर्यन्त अमृता का! 
नामक किसी अन्य लेखक हारा मिलाया गया ६ । इस बा ग्रन्थ | पा ₹ 
के अन्त में उक्त लेखक महोदय ने स्वयं स्वीकार किया है, परन्‌ | म 
यह अंश निर्दोष भाषा मे नहीं लिखा गया हे । छन्द सम्ब ब | कृवि 
के अतिरिक्त व्याकरण की आशुद्धियाँ भी यथेष्ट परिमाण मे पाई | नहीं 
_ जाती हैं। इस प्रकार आदि तथा शन्त में जण्डित होने के कारण | का 
मूल ग्रन्थ की रचना हृदय-प्राहिणी होने पर भी उसके अनेक थह रनु 
अस्पष्ट तथा वास्तविक पाठ के विकारों का परिचय देते हे । सम्पा | शत 
दक महोदय ने यथाशक्ति प्रयत्न करने मे लेशमात्र भी त्रुटि नहीं | बार 
की, परन्तु तो भी अनेक खला पर मूल ग्रन्थ के पाठ उद्धृत नई | को 
कर सके इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। इस प्रकार भात ग्रन्थ था 
अनेक त्रटियाँ होने पर भी कई कारणों से यह क की/ ये । 
श्रालोचना तथा आदर के योग्य हे । यहद महाकाव्य भगवान्‌ क. | प्राः 
देव के चरित के आधार पर रचा गया है। इसकी कविताओं | च 
महाकवि बाल्मीकि तथा कालिदास के काव्या की भाषा तथा भग | ग 
की छाया कई स्थला पर दिखाई पड़ती है। इख ग्रन्थ म शात | ३ 
रस प्रधान है, और इसके सहायक अस्यान्यरसों की भी रती | 


~ 
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वथा दार्शनिक प्रायः सभी व्यक्तियों का मनोविनोद हो खकता है | 
महाकवि श्रश्‍वघोष कनिष्क के समकालीन थे, अ्रतएव पुरातत्व- 
त्ता ने इन्हे इसा की पहली शताब्दी का कवि माना है । महाकवि 
कालिदास का समय निश्चित करते समय अनेक विद्वानों ने खान 
2] स्थान पर आश्वघोष के काव्य के साथ उनकी कविताओं की 
श | लोचना की है । काई-काई तो कालिदास को इनका पूर्ववर्ती और 
| काई परवर्ती मावते हैं। इन दोनों महाकवियों की कविताओं पर 
म गम्भीर विचार करने से यह भली भाँति ज्ञात होता है कि इनमें से 
(एक ने अवश्य दूसरे का अझुकरण किया है। कालिदास के समय- 
[निरूपण के सम्बन्ध मै पुरातत्ववेत्ाओं में बड़ा मतभेद है। कुछ लोग 
भा [तो इन्हें ईला का पूर्वचर्ती, तथा कुछ लोग प्रथम या द्वितीय शताब्दी 
ह का मानते हैं। और कुछ लोगो का कथन है कि ये ईसा की पाँचवीं 
श पा छठवीं शताव्दी भे हुए थे। प्रायः सभी ने अपने-अपने मत के 
गु समर्थन का यथेष्ट प्रथल्ल किया है, फलतः भारत के अद्वितीय 
ण कवि कालिदास का समय आज तक भी सवंसस्मति से स्थिर 
[वढी किया ज्ञा खका | जिन लोगों का मत यह है कि महाकवि 
ण | कालिदास ईसा से पूर्व हुए थे उनके अनुसार अश्वघोष ने इनका 
ह | श्रनुकरण किया है, ओर जो लोग उक्त महाकवि को पाँचवीं या छडीं 
याः शताब्दी का बतलाते हैं उनके : अजुसार इन्होंने ही अश्वघोष की 
हँ | छाया ग्रहण की है। काउल साहेब ने अपने सम्पादित बुद्धचरित 
ह| की भूमिका मै अश्वघोष तथा कालिदास के भावी की समता अनेक 
गे) शानोवर दिखलाई है। अश्यधोष के सम्बन्ध से उनका कथन है कि 
। ये ही कालिदास की कवित्व-प्रभा के प्रवतेक है | कुमार का दशेन 
बुद्ध | प्राप्त होने पर नगर की रमशियों की व्याकुलता का वणेन बुद्ध 
'#| चरित के तृतीय सर्ग के १७-२वे श्लोक मै जिस भाव में किया 
वो गया है उसके साथ “रघुवंश” के सप्तम सग के ४८ श्च इलोक तथा! 
॥ ९ च 
|| “कुमार सम्भव” के सप्तम सर्ग के समान अनेक शलोको की तुलना 


ता | की जा सकती है । इन अंशो को पढ़ने से प्रायः प्रत्येक व्यक्ति समभ 
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सकता हे कि इन दोनों महाकवियों में से पकने अवश्य नर 
छाया ग्रहण की है | किसने किसका अनुकरण किया है इस विषय | 
' भै जो मतभेद हे उसका उल्लेख पहले दी किया जा चुका है। 


अश्वघोष की भाषा कालिदास की भांषा के समान मधुर 
तथा परिमाजित न होने पर भी सरल तथा स्वाभाविक सौन्दर्य 
से भूषित हे। कालिदास के काव्यो के समान बुद्धचरित काव्य 
प्रायः श्रलङ्कारौ द्वारा सुसज्जित नहीं है । केवल भाषा हो की ओर 
दृष्टिपात करने से इसकी प्राचीनता सिद्ध की जा सकती है । भाषा 
तथा भाव अनेक स्थला मै रामायण के ही अनुसार सरल तथा 
इृद्यग्राही हैं । यथाः 
“नावजानामि विषयाञ्जाने लोकं तदात्मकम्‌ । 
अनित्ये तु जगन्मत्वा नात्र मे रमते मनः॥ 
नराव्याधिश्च मत्युश्च यदि न स्यादिदं भयम्‌ । 
ममापिहि मनोज्ञपु विषयेषु रतिभवेव ॥ ४ स० ४५, ४६ 
श्रशुचिवि कृतश्च जीवलोके वनितानामयमीदश; स्वभावः । 
वसनामरणेस्तुवळ्च्यमानः पुरुपः त्री विषयेषु रागमेति । ४८ 
. भोजनस्य फलस्थस्य न स्यादभिमुखोजनः । 
जनी भवति भूयिष्ठं स्वजनोऽपि विपय्येये ॥ 
कुलार्थं धायते पुत्र; पोषार्थ सेव्यते पिता । 
ग्राशयाशिलष्यति जगन्नास्ति (१) निष्कणास्वता ॥ ६-६,१६ 
त्यज नरवर शोकंमे हि घैय्य कुधृतिरिवाहसि धीरनाश्नु भोक्तुम्‌ । 
्ननमिवण्दितिमपास्यलच्मीं भुवि बहवोहिनुपा बनान्यभीयः ॥ ८ ~ ४७ 
समुद्रवल्नामपि गामवाप्य पार जिगीपन्ति महार्णवस्य । 
लोकस्यकामेने वितृप्तिरस्ति पर्यद्भिरम्भो रिवा णंवस्य (?) न ११ स० १२॥ 


| र 

इसी प्रकार और भी बहुत से शलोक उद्धत किये जा सकते हैं। | १ 
करुणरख की अवतारणा में भी अश्वघोष सिद्धहस्त थे | बुद्ध | ८ 
य 


चरित के श्रम सगे मै उनकी इस शक्ति का यथेष्ट परिचय प्र | 
होता है । कुमार को बन में छोड़ कर नेत्रो में जल भरे हुए जब | 


£ 
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२ १ 
के | छर्दक लॉट आया, उसके प्रति यशोधरा की करुणरस से भरी, 
पय + हुई कटूक्तिया केसी स्वाभाविक हें! 

अनायमल्निग्धमप्तित्र कमे मे चृशंसकृत्वाकिमिहाद्यरोदिवि । 


ष नियच्छ वाष्पं तव तुष्ट मानसो न संवदत्य श्रुचतच कर्म ते॥ 

र दरं मनुष्यस्य विचक्षणो रिपुने मित्रम पराज्ञमयोग पेशनम्‌ । 

म शुहद्वरण हाविपशिचिता त्वया कृत; कुलस्यास्य महानुपष्ठवः ॥ 

र यशोधरा का विलाप भी वडा ही मर्मवेधी हे । यथाः--- 
हर “अभागिनी थव मायतेक्षणं शुचिस्मितं भत स्दीतणं मुखम्‌ । 
र समन्द भाग्योऽह॑ति वाइुलोऽप्ययं कदाचिदद्ठे परिवांतित पितुः ॥” 


। वुद्धचरित से काव्य की सुन्दरता का असाव नहीं है । इस काव्य 
| का बारहवाँ खणे दार्शनिक आलोचना के कारण कुछ जटिल सा है, 
किन्तु इसके अतिरिक्त अन्यान्य स्थानों पर दाशनिक विचार भी 
` | सरल भाषा में ही व्यक्त किये गये हैं । 
| महाकवि कालिदास कवित्व तथा रचना-चातुर्य में श्रश्व- 
रोषको अपेक्षा कहीं बढ़ कर हैं। वास्तव मे, केवल भाषा सम्बन्धी 
तुलना के द्वारा ही कवियों की लघुता तथा गुरुता का निणय नहीं 
किया जा सकता, तएव कुछ अन्य प्रबन्न प्रमाणा के द्वारा अश्वघोष 
| की रचना कालिदास के आधार पर समझी ज। सकती है । बंगाल 
| के सुप्रलिद्ध विद्वान्‌ श्रीयुत सारदारञ्जन राय ने अपनी सम्पादित 
| “शकुन्तला” की भूमिका में अश्वघोष को कालिदासं का परवर्ती 
निर्णीत किया है। खमालोचना के प्रसङ्ग मै उन्होंने बुद्धचरित के 
प्रथम सग के प्रथमांश से-- ु 
“भुमत्पराध्योडपि सपक्ष एव प्रटत्तदानो5पि सदानुपेत; ।” 

हे अंश उद्धत करके कहा है कि इस प्रकार की श्लेषयुक्त 
॥ | रचना उत्तर काल में प्रचलित हुई है। कालिदास के पहले इस प्रकार 
|| | की रचना की सम्भावना नहीं की जा सकती। मेरा भी इस विषय 
द्ध | में यही अनुमान हे । किन्तु यह पद्य शश्वघोष का लिखा दुरा नहीं 
प्त | है। काउल साहेब ने स्वयं निर्दिष्ट किया है कि प्रथम सग के आदि 
ब | फे २४ श्लोक तिब्ब्रती और चीनी भाषा के अचुवाद से ज़रा भी 
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नहीं मिलते, इसके अतिरिक्त इस भाग में बुद्धचरित के मूल भाग 


की सी भाषा भी नहीं है ? इस अंश से आधुनिक प्रथा के अनुसार 
कवित्व शक्ति दिखलाने की भी भलीभाति चेष्टा की गई दे इस 
अंश में, “दशकुमार-चरित” की पूर्वे पीठिका के समान, दूसरे का 
मिल्लाया हुआ सा अंश समभने के अनेक कारण हे । 

“प्रथम सर्ग के प्रथम शलोक में जो कुछ प्रत्ति्तांश पाया जाता 
है वह भी परवर्ती काल की योजना का फल है। इस अंश के द्वारा 
अश्वघोष की श्रापेक्षिक प्राचीनता सिद्ध होती है। 

कालिदास कभी कभी आन्त भाग सें, ( । जिन धातुओं के 
लिंटू लकार में आम्‌ लगा कर छ, अस्‌ तथा भू धातुओं के प्रयोग 
किये जाते हे ) “आम्‌” तथा “चकार” इत्यादि अजु प्रयोगों का 
व्यवधान रखकर क्रिया पद लिखते थे। यथा+-- 

“तस्पातयास्प्रथम्र मास पपात पश्चात्‌? “संयोजयां विधिवदास 
समेत बन्धुः |” अश्वघोष ने भी इसी प्रकार “संबधयामात्मजब- 
दभूव” लिखा है । इन्द्रध्वज के साथ उपमा दोनो कवियों ने दी दै। 
आदिकवि वाल्मीकि, व्यास तथा भाल के दोनो अणी हैं । 

यहाँ यह बतला देना आवश्यक प्रतीत होता है कि महाकवि 
कालिदास ने पूर्वं कवियों की केवल छाया हो महण की है इस 
प्रकार का स्पष्ट अनुकरण प्राय; किसी स्थानपर नहीं किया । इस 
विषय में काव्यमीमांसा नामक ग्रस्थ के प्रणेता राजशेखर ने 
लिखा है । 

“नास्त्यचौर; कविजनो नास्त्यचौरो वणिग्जनः । 
सनन्दति विनावाच्य यौ जानाति निगृहितुख्‌ ॥” 

पाठक ठृन्द | अब हम वुद्धचरित के कामविज्ञय के | स्थतो 
की आलोचना करंगे। महाकवि अश्वघोष ने त्रयोदश सर्ग के सोल 


'इवे श्लोक के आदि के अद भाग में लिखा है-- 


_ गिलेन्द्र पुत्री: प्रति येन विद्धो देवोऽपि शम्भुश्चल्रितो बभूव |” 
इसे देखने से अनुमान दोता है कि श्रश्वधोष ने “कुमार सम्भव” 
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| अवश्य देखा था। पावंतीजी के उद्देश्य से महादेवजी का काम का 
| बाणो द्वारा भेदन करने का किली भी रामायण-महाभारत इत्यादि 
: ग्रन्थ में स्पष्ट उल्लेख नहीं पाया जाता । कामदेव ने महादेवजी की 
चित्त वृत्ति विक्रत कर दी थी, अतएव उन्होंने क्रुद्ध हो कर डुङ्कार 
से के काम को भस्म कर दिया था, यह उपाख्यान रामायण के एक | 
छल में बहुत संक्षिप्त रूप में हे, उसीको बढ़ा कर महाकवि कालि- 
दाख ने कुमारखस्भव नामक महाकाव्य मै मद्न-दाह की अपूव 
श्रवतारण। की है । बुद्धचरित में एक शलोक है-- 
“क्श्चित्ततो रोद विदत दष्टिस्तस्मे गदायुद्धमर्यांचकार; । 
स्तम्भ्‌ वाहुः सगद्र्ततोऽस्य पुरन्द्रस्येव पुरा सबजव ॥४ 
२३ स० ३७ श्लोक । ` | | 
इस पद्च का चतुर्थ पाद्‌ पढ़ने से ज्ञात होता है कि कवि ने 
ग्रवश्य रघुवंश के द्वितीय सर्ग का “जड़ी कृतस्व्यम्बक वीक्षणेन 
बज्ने सुसुक्षजिव बजपाणिः” यह अंश देख कर ऐसी 'उपमा का . 
उपयोग किया है । यदि यह कहा जाय कि महाभारत के द्रोणपव 
में के संक्षिप्त उपाख्यान के आधार पर इस उपमा का प्रयोग किया. 
गया है तो कालिदास ने ही सब से पहले “5य्रस्बकवी क्षणेन?” पढ्‌ 
के द्वारा उसे आलोकित किया है । अश्वघोष का “पुरन्द्रस्येव 
| पुरासबञ्जः” पढ़ कर महाभारत के उस अप्रसिद्ध उपाख्यान की 
| ओर साधारण पाठकों की दृष्टि नहीं पड़ सकती। मेरा तो जहां 
तक अनुमान है, सब से पहले कालिदास ने ही अपनी उपमा के 
द्वारा उस उपाख्यान का सर्वसाधारण को परिचय दिया था। 
अतएव अश्वघोष ने उसको ओर ज्ञराखा सङ्केत कर देना ही पर्याप्त 
| । आशा है कि, पणिडत-समाज अश्वघोष तथा कालिदास 
के सम्बन्ध में कुछ निणँय करता हुआ मेरी इन बातों पर भी एक 
बार ध्यान देगा । 
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Ps हिन्दी-प्रेमियों से दो दो बातो! | 

3 उ अभोरबन्ध ! अरे निबन्ध कैसा ? निवन्ध तो सुभे लिखना . 

by Ae प्री p ७ > आ लन ० 

; नि i भ्राता नहीं | आर बह मुझ से ,निबन्ध लिखने को 

& ˆ कहते हैं। बात यह कैसी ठनी !--एक ही बन्धन 

७४:५६ दुखदायी होता है भोर यह्‌ निबन्ध तो दूना बन्धन 

है। यह कैसे बन्धन-प्रेमी हैं कि दुसरो को भी फांसना चाहते ह| 

८ _ OS ~ ह वं रह 

नहीं जी | हम तो स्वतन्त्रता-प्रेमी है । हम तो आप के बंधन मे पड 

कर निबन्ध नहीं लिखेंगे । हम तो यद्दां अपने प्रिय हिन्दी-प्रेमियो 


फि 


हिन्दी के प्रेम में उन्मत्त हो गए है ? यदि झाप केवल सिडी हैं 
हम आप से एक बात भी करने को तयार नहीं । पागलो से कौ 

` सर मारे! ओर यदि आप अपने वा मनुष्य जाति के लाभाथे 
लिपि को उपयोगी समभ, हिन्दी-प्रेमी हे तब तो झाप बड़े 
णीय महाशयगण हे । च्मा कीजिए, क्षमा कीजिए । मेने श्राप 
बड़प्पन का विचार नहीं किया । मस्ताना राग झलाप दिवा । क्षमा 
कीजिए | ग्रब शान्त भाष से कुछ निवेदन करूंगा । खक्षे ज्ञानी वा 
मनुष्य-जाति के शुभचिन्तक ! यह बड़े आनन्द की बात है आप. 
भनुष्य-जाति की भलाई सोच कर एक ऐसी लिपि को फेल्लाने वा 
प्रचलित करने का उद्योग कर रहे है कि जिन अन्चरौ में जो लिखा 
जाता है षह वैसा ही पढ़ा जाता हे । सम्भव है कि हिन्दी श्रक्षरों 
को आर भी कुछ घटा बढ़ा कर उत्तम बनाया जा सकता है। 
परन्तु आज कल की समस्त प्रचलित :लि पिया में संदेह 
हिन्दी लिपि सब्र से उत्तम है। इस लिए हिन्दी लिपि का प्रचार 
मत जाति तेवा है। ८ 
1 पंजाब प्रांतीय प्रथम हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के मन्त्री श्रीजयचंद विद्यालंकार 


को यह पत्र काबुल से स्वनामधन्य राजा पहेन्द्रप्रतापजी ने भेजा था । 
टर =~ सम्पादक 
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हिन्दी-प्रेमियो से दो दो बातें ४४१ 
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हिन्दी प्रेमियों ! आप को भारतवर्ष मै भी बहुत कार्य करना है । 
[ [श्राप को भिन्न-भिन्न प्रान्तिक लिपियो के स्थान में हिन्दी-लिपि का 
त | व्यवहार करवाना हे । इस कार्य को सफल बनाने और अधिक जन: 
न | संख्या को सहानुभूति प्राप्त करने के लिए श्राप को सब से पहले 
न | यदद आवश्यक है कि आप श्री ग्रन्थ साहब को शीघ्र हिन्दी-लिपि में 
। ।छुपवा द्‌ । फिर ऐसे-ऐसे महान्‌ पुरुषों के वाक्यों वा रचनाओं को 
इ | जैसे श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर अथवा तिलक महाराज के बंगाली 
| | वा मराठी लेखों को हिन्दी-ग्रक्षरा में प्रकाशित करा दें | खब रही ! 

दीपक के नीचे अंधेरा ! पञ्जाब की हिन्दी-सभा और हम पञ्जाब के 
॥ प्रसिद्ध उदू कवि डाकूर इकबालको ही भूल गए ! जी हां, इन की 
न उर्दू शाइरी को भी दिन्दी-लिपि में छुपधा डालें । 


जापान तक तो श्रवश्य ही शीघ्र प्रचलित हो जाचं। इस कार्य को 
- |भी अपने आप ही करना होगा | यह इतना कठिन नहीं जितना कि 
घ | श्राप को प्रतीत होता है । हां, यदि आप केवल कपोल-प्रेमी हैं । 
अच्छे रहे ! महावरा बिगड़ गया । यदि आप केवल गाल बजाना 
| ही जानते हें तब तो कुछ न होगा, सब कुछ कठिन है। परन्तु 
| यदि आप वास्तव में हिन्दी-प्रेमी हे तो शीघ्र प्रश्षिद्ध-प्रसिद्ध अरबी, 
| तुर्की, ईरानी, अफ़गानो, चीनी, जापानी वा स्यामी अक्षरों को 
हिन्दी-लिपि में छुपवाने का उद्योग कीजिए । और प्रत्येक पुस्तक 
के आरम्भ में हिन्दी-भ्रक्षर-बोध दूसरे देश की लिपियां के साथ 
साथ छुपवा दे ताकि प्रत्येक देश निवासी इस हिन्दी-अक्षर-बाध से 
हिन्दी-लिपि को दो-तीन दिन मै खीख ले। श्रौर ऐसी पुस्तक 
हुपवा कर प्रत्येक देश के पण्डितौ को भेट कीजिये । पांच-दश _ 

लाख इस यज्ञ में भी स्वाहा कीजिए। आहुति का घी सुगन्ध 
| उत्पन्न करेगा । हिन्दी-लिपि का प्रचार होगा था श्रन्त्जातीय मित्र 
भाव वश्य बढ़ेगा । 
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चान्द्रका 
( श्रीयुत “ललन? ) 
र चन्द्र की प्यारी दुलारों सखा 
_ सिगरी बसुधा पे सुधा बरसावति | 
थल पे बिइरं उठले जल म 
कल कामिनि-अ्नन को चसकावति ॥ 
पर, पुहो | धनी श्रभिमानी जना ! 
तुम्हर सम शेखी न व्यथ जनावति । 
गगनाङ्गन में जो बिहार करे 
धोई चांदनी पङ्क को झडू लगावति ॥ 


स्थायी समिति का चौथा अधिवेशन 
सिकायो समिति का चौथा अधिवेशन मिति ज्येष्ठ शुक्‍ल ६ 


स्थ 
ef Es ई० को हिन्दीःस।हित्य-सर्मेलन-कार्यालय, प्रयाग मे 


ए ४॥ बजे निम्नलिखित सज्जनो की उपस्थिति में हुग्रा! 


“श्री बाबू पुरुषोत्तमदासजी टण्डन 
२-- ” पं० भागीरथ प्रसादजी दीक्षित 
३-- ” प० इन्द्रनारायणजी द्विवेदी 
४-- ” पं० जगन्नाथ प्रसाद जी शुङ्ग 
५-- ” पं० रामजीलालजी शर्मा 
६-- ” चतुवंदी पं० द्वारिका प्रसादजी | 
७-- °? श्रध्यापक पं० रामरलजी २ 
'” बाबू सङ्गमलालजी श्रग्नवात्र 
. &-- ” प्रोफेसर त्रजराजजी 
१०- ” पं० लक्ष्मी नारायणजी नागर 
११- वियोगी हरिजी \ 


~ 


ft 
-] 


fn 
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लस्मेलन-पत्रिका [भाग र 


सं० १६८१ वि० तदनुसार ता० ८ जून सन्‌ १६२४ 


~ A 


प्र 
> 
त्त 
र्‌ 


os = | | र्ट ११] स्थायी समिति का चौथा अधिवेशन ४&३ 


~~~ ~ 


ट्ट ७१ ~ 

२-पिछले दो अधिवेशनों की कार्रवाई पढ़ी गई और सर्द. 
| सम्मति से स्व्रीकृत हुई । ! 
| ३ 
३--प० रामनरेशजी जिपाठी प्रचारमन्त्री का, मि० बैशाख 
| कृष्ण (० स० १६८१ का, द्याग-पत्र पढ़ा गया, तद्नन्तर उल पर 
| प्रधानमंत्रीजी का वक्तव्य पढ़ा गया, तथा स्थायी समिति के 
| सदस्यो के आए हुए निम्नलिखित पत्र पढ़े ग--- 
१ श्री पुत्तनलालजी विद्यार्थी 


२ ” नन्द्‌ कुमार देव शर्मा 
३ ” राजमणिज्ञी त्रिपाठी 
४-- ” चाँदकरणजी शारदा 
५०- » रामधारी प्रलाद सिंहजी 
६-- ? हरिहर शामजी 

७-- » हृषीकेशज्ञी शर्मा 

द-- ” बालसुकुन्दजी त्रिपाठी 
&-- ” गङ्गाप्रलाद्जी श्रग्तिदीत्री 


अन्त सें, भली भाँति विचार होकर निश्चय हुआ कि पं० राम- 
नरेशज्ञी त्रिपाठी का, प्रचार मन्त्री के पद से, त्यागपत्र स्वीकार 
| किया जॉय । इस मन्तब्य के प्रतिकूल केवल एक ही सम्मति थी 
. ४--पं> जगन्नाथ प्रसादजी शुक्ल ने प्रस्ताव किया कि नवीन 
प्रचार मंत्री का चुनाव हो। साथ ही उक्त पद के लिए शुक्कजी 
ने पं० ल़चमीधरजी बाजपेयी का नाम उपस्थित किया, शर ब्द 
स्वीकृत हुआ । 
५-_कार्यालय के लिए कार्यालय-भवन के उत्तरवाले बरणडे 
| में दो कमरे बनवाने के लिए २५०) दो सो पचास रुपये स्वीकृत 
किए गए । कई 
६--प्रधानमंत्री के प्रस्ताव करने पर नियमानुसार Ra 
प्रसाद्‌ पारितोषिक” समिति का संगठन किया गया, और खच 
सम्मति से निम्नलिखित सज्जन उक्त समिति के सद्स्य चुसे गये।--- 


० ४ 


। हट wb : 'लब्मेलन-पत्रिका [ भाग ३३ | 
| ब 00 शशश °. `? 
| १-श्रा बाबू गोकुलचन्द्रजा टं 
| २- ० बाबु पुरुषोत्तम दासजी टण्डन दी 

३-- ? प्रा० ब्रजराजजी | / 
३--” पं० रामजी लालजी शर्मा (संयोजक ) हि 

५--० 'पं० इन्द्र नारायणजी द्विवेदी 1 

७--प्रधानमंत्रीजी- द्वारा “संग्रहालय-संमिति” के संगठन का | - 
प्रस्ताव उपस्थित होने पर निम्न लिखित सजानौ की एक समिति “क 
? 
बनाई गई :-- (3 
१--श्री सेठ जमुनालालजी बजाज, बचा हे 


२-- ” बाबू शिवप्रसादजी गुप्त, काशी 
३--” बाबू पुरुषातम दासजा टपडन, प्रयाग 
४--” बाबू राजेन्द्र प्रसादजो, पटना 
५--” पं० रामजी लालजी शामा ( संयोजक ), प्रयाग 
६--” पं० जगन्नाथ प्रलादजी चतुवदी, कलकत्ता 
७--” पं० गौरीशङ्कर होराचन्द्जी ओभा, अजमेर 
८--पं० नरदेवजी शास्त्री का पत्र व तार पढ़ा गया, जिसमे 
उन्होंने यह अधिकार मांगा था कि स्थानीय सुविधा के अनुसार 
बह सम्मेलन के पन्द्रहव अधिवेशन का देहरादून अथवा हरिद्वार म 
कर सक | विचार करने के वाद्‌ यह अधिकार पन्द्रहच अधिवेशन 
,, की स्वांगंत-ऋरिणी-समिति का ' दिया गया । ओर पं० नरदेवजा 
शंख के प्रस्तांवानुंसार पन्द्रहवे अधिवेशन के लिए कार्तिक शुङ्ग 
११, १२, १३ तिथियाँ स्वीकृत'की गयीं । 
(8) वृहत्संग्रहालय के लिए धन-संग्रह करने के विषयमै 
विचार हुआ | निश्चय “हुंग्रा! कि यह विषय संग्रहालयः्समितिमं शा 
विचाराथ उपस्थित हो । साथ' ही यह भी निश्चित हुआ 1 विशेष | १ 
कार्यो के लिए जो धन मांगा जाय उसके साथ ही सम्मेलन! क खच 
के लिए भी अपील-की जाय । + 
(०१०) वियोगीहरिज "ने ` प्रस्ताव किया कि जिन माउ | 
सावो ने साहित्य-सम्मेलन-को -एक -क्रालीन ५०) या ५०) से श्रथि | ` 
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॥ अह९१]. परीक्षा समिति को.पहली बैठक ४३५ 


"४४४४४४ NNN 


र 
श्रार्थिक सहायता दी हो उन्हे 'खम्मेलन-पत्रिका :बित्ता :मूल्य 
दी जाय । 

| सब सम्मति से प्रस्ताव 'स्वीकृतःहुआ और निश्‍चय हुआ कि 
नवीन वर्ष से इस मन्तव्य के अनुसार कार्य किया जाय | 

(११) बाबू सज़्मलालजी क्रा-यह पत्र, जिसमे उन्हाने 'प्रयाग- 
प्रहिला-विद्यापीठ' के लिए सम्मेलन से आर्थिक सहायता मांगी-थी, 
पढ़ा गया । निश्चय हुश्रा कि बावू सङ्गमलालजी को लिख दिया 
ज्ञाय कि सम्मेलन को खेद है कि बह इस समय 'आर्थिक-कच्छूता _ 
के कारण 'महिला-विद्यापीठ' को सहायता देने मे 'श्रसमथे हे । 
( १२) भूतपूर्व प्रबन्धःलेखक मुं० 'गौरीशङ्करजी की फाइल पेश 
(हुई । निश्चय हुआ कि प्रधानमंत्री के मतानुसार मुं० गौरी शङ्करजी 
| को प्राविडेंड फण्ड का पूरा रुपया दे दिया जाय। 
सभापति केा धन्यवाद देने के बाद अधिवेशन समाप्त 
| किया गया। 


का | 
ति 


(यै 6 
शप्तजालाल शस्सा 
प्रधान-मन्त्री 


SR पालि 


परीक्षा समिति की पहली बेठक 
:( चेत्र कृष्ण: १०, सं० १९८० ) 
उपस्थिति--प्रो० गोपाल स्वरूपजी भागब, पं० रामजीलालजी 
बेदी, पं० लद्दमीनारायणजी. नागर, 


1 शम्मा, प० द्वारिका प्रसाद्जी चतु 


न | | 
प | बाबू पुरुषो त्तमदासजी टण्डन 
| भ्रीगोपालर्वरूपजी-मा्व-ने प्रहण 


[चं | १--सभापति का आसन 

| किया] | | 
बु. | २--गत अश्विवेशन का कार्य-विचरण पढ़ा-गया “और :स्वी- 
क | ध्कृत, हुआ । 
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न सम्मेलन-पत्रिका 


_ ३--विवरण-पत्रिका के नियम ६५ के ्रचुसार निश्चलिखित सङ्ग, | 
परीक्षा-समिति के सदस्य छुने उ पदि | 
श्रीयुत प० जगन्नाथप्रसादजा चतुवद, कलकत्ता, 
श्रीयुत प्रो० ईश्वरी प्रसादजी शर्स्मा पम, ए., प्रयाग | 
४--पं० राजमणिजी त्रिपाठी, गोरखपुर का पत्र पढ़ा गया शौ 
विचारोपरान्त उस पर निश्चय हुआ कि उनका प्रस्ताव नप ॥ 
आगामी बैठक में उपस्थित किया जाय, और शेष बातों का उत्तर 
उन्हे परीक्षा मंत्री दे दे । 
 पृ--श्रीजगन्नाथ प्रलादजी, विशारद काशोपुर की लिखी “योग? 
विषय पर सूची उपस्थित हुई, जो निञ्चलिखित संशोधन के साथ 
स्वीकृत हुई-- 
“इस निबंध में आधुनिक योग सम्बन्धी बातों का भी समावेष 
होना चाहिये । लेखन-शैली आलोचनात्मक रहे ।” ं 
` ६--भ्रीयुत रामभरोसेजी वाजपेई विशारद, गांधी स्कूल फर 
खाबाद की “आत्मा” विषयक सूची उपस्थित हुई, ओर निश्‍चय 
हुआ कि “आतमा के भिन्न-भिन्न सिद्धान्तो का समाज पर प्रभाग 
श्रोर भिन्न सिद्धान्तों के कारण मोक्ष का स्वरूप तथा श्रात्मा की अन्तिम 
गति आदि बातों पर भी दृष्टि रखते हुए निबन्ध लिखता चाहिए" 
७--नीचे लिखे हुए खञ्जनो को परीक्षा में बैठने का अधिकार 
दिया गया :-- - 
श्रीमहानन्द त्रिपाठो, श्रीजगदस्बाप्रसाद लिह, श्रीलादूराम, 
भोखरजूदास, श्रीलेखराज, श्रीदेवीद्‌'त, श्रीक्रीदेवी, श्रीकन्दैयालात, 
श्रीबासुरेव शरण श्रत्नवाल, भ्रीवल्लचीर नारायण, श्रीटीकाराम 
शर्मा, श्रीकाशीराम शर्मा, श्रीहरनारायण व्यास, श्रीसदाशिव नाथू: 
राम, श्रांरामळृष्ण सिह शर्मा, श्रीदुर्गासिह, श्रीकसल्ला प्रसाद, 
श्रीज्वाल प्रसाद, श्रीराधामोहनप्रसाद सिह, श्रीलखनलाललाइ 
श्रीभगवती प्रसाद वाजपेयी, श्रीगंगारात अध्यापक, श्रीद्धिबलसिंह 
क्षत्रिय, श्रासमदास तिवारी, श्रीसत्यनारायण भगत, श्रीरामचद्ध 
गापाल लाल, श्रीरामसखा शर्मा, श्रारामरतनल्ााल, खोजगक्राथ 


>-) २७) ५३३ 
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Mo ANNAN ANNA AAA 


a ~~ A ANNAN ANAND 


भने | प्रसाद वर्मा, श्रीकृष्णानन्द त्रिपाठी, श्रीप्यारेलाल, श्रीहेरम्बदत्त 
| शर्मा, श्रीविष्णुद्त, श्रीलीताराम, श्रीरामाधीन त्रिवेदी ( प्रचण्ड ) 

श्रीशितदयाल, श्रोकपिलेश्वर चोरो, श्रोशिवरल काण्ड, ्रीरामनि- - | 

रंजन पाण्डेय, श्रीचन्द्रनारायणलिह, श्रीसूर्यनारायणर्लिह; थ्रीउपेन्द्र- | 
ओर | तारायर्ण पह, श्रीगोवद्धेत चन्द्री शर्मा, श्रीरामशरण, श्रीशिववन्दन- 
०५ | प्रसाद्‌, श्रीफूकीरचन्द्र, श्रीबरजोर सिंह, श्रीगोपाल कृष्णव्यास चुरु. | 
त्तर | वाला, श्रीभागवत शर्मा, श्रीकेदारधर, श्रीवेनीमाधवराम, श्रीचक्र- " 
धर त्रिपाठी, श्रीकासरूप शर्मा । 

प-श्रीशऋर सुझून्दराम दुवे, प्रथमा मै अनुत्ती् होने से, मध्य- 

मा में नहीं बैठ सकते । [7 

| &-श्रीरल्चचन्द रस्तोगी का लिखा जावे कि शुल्क क्षमा. करने . | |) 
| 


का हमारे यहाँ कोई नियम नहीं है । 

१०- परीक्षा मन्त्री ने प्रस्ताव उपस्थित किया कि कुछ दिन के 
लिए दो ऐसे प्रचारक रखें जावं, जो घूमकर परीक्षाओं का | 
प्रचार करं | | ; | 

निश्चय हुआ कि उपयुक्त पात्र मिलने पर रखे जांय, ओर 
परीक्षा मन्त्रो स्वयं भी धूम्र यदद कार्य कर तो बहुत श्रच्छा हो । 

सभापतिजी को धन्यवाद दे कर सभा विखजित हुई । 


रामरल 
परीक्षामंत्री 


परीक्षा समिति की दूसरी बेठक 
बैशाख झुका प्रतिपदा, संवत्‌ १९८१ 
उपस्थिलि---पं० जगन्नाथप्रसादजी शक्क | वैद्य, पं० रामजी 
| लालजी शर्म्मा, चतुर्वेदी पं० द्वारका प्रसादजो शम्मो, बाबू गंगा 
| प्रसाद्जी, प्रोफेसर त्रज्ञराजजी, पं० रामनरेशज्ी त्रिपाठी, बाबू पुरु. 
| पोत्तमदालजी टण्डन । ' 


) 
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३६८ सस्मेलन-पत्रिंका [ भाष! | 


१-श्री जगन्नाथप्रसादजी थुक्क ने सभापति का भासन 
ग्रहणं किया | 
२-गेतं अधिवेशन का कार्य-विवरण पढ़ा गया, ओर स 


सम्मति से स्वीकृत हुआ । 
३-उत्तमा के लिए श्रायी हुई निबंध-क्ूचियां विचारार्थ उप 
स्थित की गयीं, और उनपर निम्नलिखित श्राज्ञाएँ दी गई -- ह 
परीक्षार्थी विषय ओ- आज्ञा 
अश्री रघुबरद्याल मानस-चन्द्रिका भाषा, शेली, भाव प्रका 
मिश्र, इटावा श्र्थात्‌ शन पर विचार, दोनो 


तुलसी और केशव कवियों के धाम 

विचारा पर प्रकाश 

इनको भी सूची मे 

सस्मिलित । | 

करके निबंध लिखिए 

भट श्री शान्ति देवी तुलसी और सूर की. फिर से अध्ययन करके 
फंतंहंगढ़, रुं. तुलनात्मक लमा. अगले वर्ष सूची 


खाबाद्‌ लोचना भेजिए । न 
६-धीचन्द्रशेलर भागवत धर्म सूची अधूरी है; विस्तृत | पु 
शम्मा, प्रयाग | होनी चाहिए; उन घे 


ग्रन्थो के नामों का | 


क । ८ ई-कॅवरलालशम्भा (१) हिंदी-साहित्य- अस्वीकृत दे 

| छीपा बंडोद सिंहावलोकन [प 
| (कोटा स्टेट) (२, रखराज-संग्रह ९ ग्र 
| ड--भ्रीधर विशोरद देव और विहारी स्वीक् | हि 


फर्रायाद री 


| हल“ | ष्र ११]. परीक्षा-सम्तिति की दूसरी बैठक ४88 
यका बि सामजिक भिम र रि 
सगै | ऊ शम्भूदयाल रामचरितमानस 
| सक्सेना, . और रामचन्द्रिका स्वीकृत 
क-जगपति चतुर्वेदी, साहित्य-दुदृश  अस्वीक्रत 
ज प्रयाग - - 
€ 
क्ष-सवरेव तिवारी, मलिक मुहम्मद तीसरे अध्याय में पद्मा- 
मेहनगर, आजम जायसी घत और . थ्रजरावट 
गढ़ को आलोचना, एक 


साथ न होकर, अलग 
श्रलग होनी चाहिए, 


ह. पांचवां और छुठा 

ह अध्याय एक साधमिल्ला 
म १ देने चाहिये । 

प्‌ ग--गोकुलप्रसाद हिस्दी-सोधिरय स्वीकृत 
पाण्डेय, चूरू 

रके बीकानेर 


४--मध्यमा मै बैठने का अधिकार चादनेवालों के प्राथना-पत्रा 
पर विचार किया गया । परीक्षार्थी श्रीशङ्कर मुकुन्द्राव जी दुबे 
पुजारी को थाज्ञा दी गई कि प्रथमा परीक्षा देकर तब मध्यमा में 
 बैठिये । 


परीक्षार्थी श्रीभूगुनाथजी मिश्र को आज्ञा हुई कि अपना प्रमाण 
पत्र उपस्थित कीजिये। पर्रीक्षार्थी श्रीवेजनाथजी शर्म्मा को श्रधिकार 
नहीं दिया गया, उनकी प्रार्थना अस्वीकृत हुई । परीक्षार्थी भ्रीमहा- 
देवजी पाण्डेय को श्राज्ञा हुई, कि वे अपनी योग्यता का पूरा 


परिचय द्‌ । परीक्षार्थी श्रौशिवचरण लालजी शर्मा की प्राथैना 

 प्रस्वीकृत हुई । इनके अतिरिक्त निम्नलिखित परीक्षार्थियों को 

` मध्यमा परीक्षा देने का अधिकार दिया गया । श्रीरामनाथ, भी 

| विश्वनाथ मण्डल, पं० राजाराम ज्योतिषी, श्रीगोपालसिद्द बर्मा; - 
॒ ४ 


याक, सम्मेलन -पश्रिका 
NN SS 

श्रीरतनचन्द रस्ते!गी, श्रीशंकर सुकुन्दराय डुबे, ्रीलदमीदत्त शम 
श्रीबच्चनलालं सक्सेना, औचन्द्ररोखर उपाध्माय, आभुगुनाथ मिश्र 
- श्रीजगन्नाथदांस, ्रीहरिविज्ञम शुक्ल, श्रीरामद्क्त जोशी, शीहुरेशव के. 
पाठक, श्रीचन्द्रशेखरप्रसाद, श्रीचाछुदेव झा, श्रीसूयंनारायण, श्रोमा, | तिर 
निकचंद गुप्त, श्रीचन्द्रदेव सिंह, श्टीमोतीलाल, श्रीमेरवलाल, री मे. 
रामठुलारे दुबे, श्रीश्रौकारनाथ शर्मा, श्रीरामनारायण मिश्च, श्री. 


४ ८ ह जी ~ 
देवीप्रसाद माधुर, श्रीरामशकल सिंह शर्मा, श्रीप्यारेलाल करोली, प्रो 


रामलाल शर्मा, पाण्डेय भ्रीश्रसृतलाल चतुवेदी । उन 
रामरत्र देश 

परीच्ता मंत्री | सर 

~ जजिन त । ज्ञाः 

प्रचार-समिति का प्रथम अधिवेशन निः 


[ननन चार-समिति का प्रथम अधिवेशन वृहस्पतिबार मिति 
प्री ज्येष्ठ शुङ्क ३ सं० १६८१ [ तदनुसार ४ जून १६२४] | 
पि अ = को सन्ध्या समय ५ बजे सम्मेलन-कार्यालय (प्रयाग) | राऊ 
हनन में निम्नलिखित सदस्यों की उपस्थिति में श्रा |लि 


१--भ्रीमान बाबू पुरुषोत्तमदासजी टण्डन थ्री 
२-- ” प्रोफेसर ब्रजराजजी छुः 
३-- ” पं० रामजीलालजी, शर्मा । Jr 
४-- ०. पं० भगीरथ प्रसाद्‌जी दीक्षित । र 
९ कि 

काप-विवरण 


शत (१) सवेसम्म्रति से श्रीपुरुषोत्तमदासजी टण्डन ने सभापति | ` 
फु आसन ग्रहण किया । | 


जञ 
(२) मद्रास को हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन-प्रचार-खमिति के.| ह 
सद्स्य थी सुव्बारावजी का त्यागपत्र और उख्ीके सम्बन्ध र 


पं० हरिहर शर्मा का पत्र विचारार्थ प्रस्तुत हुआ । निश्चय हुआ किं 
री खुब्पारावजी, का त्यागपत्र स्वीकृत कर लिया जाय । साथ हु 
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| ११] पचार-समिति का प्रथम अधिवेशन ५०१ 


EIS se INOS ) IN 
ही यहद समिति मद्रास-प्रचार-कार्याल्य के व्यवस्थापक.की कडिः 
, |ताइयो का अनुभव करती हुई सी यह: समझती है कि व्यवस्थापक 
र | के कुछ काय नियमाबुकूल नहीं हुए, इसलिए यह उनका ध्यान 
गी की ओर आकर्षि $ दै 
।. | नियम क कषित कराती हुई आशा करती हे कि भविष्य 
शी | में वे नियमों के पालन में अधिक डढ़ता दिख्चावेगे ।? 
| (३) कर्नाटक में दिन्दी-प्रचार करने पर विचार क्रिया गया, और 
॥ | धरी रामभरोसे श्री वास्तव तथा पं० हरिहर शर्मा के पत्र भी पढे 
गए । निश्चय हुआ कि इस विषय में पं० हरिहर शर्माजी और 
देश जं श्री गज्ञाधर रावजी से पत्र भेज कर पूछा जाय कि उनकी 
| सम्मति में कर्नाटक में किस प्रकार प्रवार-कार्य का प्रबन्ध किया 
(जाय कि जिसले वदाँ राष्ट्रभाषा का प्रचार शीघ्र हो सके | यह भी 
निश्चय हुआ कि उनका उत्तर आने पर वह पुनः प्रचार-समिति में 
निश्चयाथे प्रस्तुत किया जाय । Fes - 
ति (४) कराली राज्य मै हिन्दी के प्रचार पर विचार उपस्थित 
] |इंग्रा। सवसम्मति ले निश्चय हुआ कि यह समिति श्रीमा महाः 
) | राज करोली-नरेश का ध्यान 'दिल्ली-सम्मेश्षन' मे स्वीकृत निम्नः 
लिखित मन्तव्य की ओर आकर्वित करतो हुईं आशा करतो है कि 
श्रीमान्‌ कसैली-तरेश अपनी अधिकांश हिन्दी जाननेवाली प्रजा के 
सुभीते के विचार से अपने राज्य के समस्त व्यावहारिक कार्यों में ` 
राष्ट्रभाषा हिन्दी और राष्ट्र-लिपि देवनागरी का प्रयोग करने की 
आज्ञा प्रचलित. कर दें, जिलसे आपकी प्रजा को इस विषय में 
किखी प्रकार की असुविधा ने रहे । न 
दिल्ली-सम्मेलन का तीसरा प्रस्ताव (ख) 
धयह सम्मेलन हिन्दी-भाषा-भाषी समस्त राजा, महाराजा,- 
३ | जमीदार, तथा कृानून-व्यवसायियाँ से अनुरोध करता है किये 
४ | अपने प्रबन्ध, न्यायालेय-सस्बन्धी लिला-पढ़ी आदि का हिन्दी 
क्ष | भाषा और देवनागरी लिपि में किया करें ।' ih 
(५) आसाम में हिन्दी-प्रचार के काय पर विचार उपस्थित 
| हुझा। निश्चय हुआ कि श्री दणडनजी के पास जो आसाम के 


>> 


€00, Gurukul Kaneri Collect 


el 


५०२ सम्मेलन-पत्रिका [ साग ११ 


2725200050755 आएं न्य य .#. द = 
प्रसिद्ध कार्यकर्ता भी फूकनजी का पत्र आया है, उसके अनुसार | 
इनकी सेवा मै यहाँ से योग्य प्रचार क भेजने का प्रबन्ध भ्रीप्रवन्धमंत्री | श्री 
जी शीघ्र कर दें जिससे आसाम में प्रचार का काय शोम्न होने लगे) | ६4 


(६) पं० भगीरथप्रसाद दीक्षित का वद पत्र उपस्थित हुआ 
जिसमें श्रीराजा महेन्द्रप्रतापजी के उस लख की चचाथों जो | खु 
' इन्होने अफगान में देवनागरी लियि के प्रचार के सम्बन्ध में भारतीय | त 


पत्री मे प्रकाशित कराया था। | हे 
निश्चय हुआ कि इस विषय में भी राजा मइेन्द्रप्रतापज्जी से प्रा 
पत्र-व्यघहार करना चाहिए। 


` प्रधान मंत्रीजी ने मद्रास में प्रचार-कार्यालय के प्रबन्ध की देख- / वि 
रेख करने और वहां की ठीक-ठीक ब्यवस्था का विवरण प्राप्त करने |. 
की आवश्यकता प्रंकट को । भा 
निश्चय हुआ कि सम्मेलन के प्रबन्धमंत्री श्री प० द्वारका. व्य 
प्रसादजी चतुबंदी, कार्यालय से एक लेखक फो साथ लेकर, को 
मद्रास में शीघ्र जांय, वहां की व्यवस्था डेढ़-दो मास भ्रमण करके | ने 
जांचे और लौटकर अपनी आवश्यक रिपोर्ट यहां उपस्थित कर। प्रा 


लक्ष्मीघर बाजपेयी E 

प्रचार मंत्री के 

ड 

चा 

कविवर पंडित विनायकराव है 

| ( श्रीयुत पंडित सूरजप्रसाद ग्रवस्थी एम. ए, ) पन 
)अँच्झैलोदर्गीय कवि नायकजी की अवस्था इख समय लगभग | जि 
हक ; 1० ६८-६६ वर्ष की थी। आपका जन्म पोष शुक्ला १०, सं० त्‌ 
4ई ६ १६१२ को सागर में हुआ था । और मुत्यु जबलपुर भ 


2९६४५४९ ज्येष्ठ शुक्का १०, गुरुवार सं० १६८१ का हुई । 
ठ बचपन में ही. पिता का स्वगंबास हो जाने से आप की शिवा | | 
दीक्षा आदि का प्रबन्ध आप की माता को करना पड़ा था। आपने | के 
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ro A 


~ टन 


| इटली, इञ्जिप्ट, जर्मनी तथा अमेरिका तक जा पहुँची दे । 


| शाहू ११] कविवर पंडित घिनायकराव ५०३ 


न मन OOS TT ga ह ~ क > 

| ग्रंगरज्ञी की एफ, ए. परीक्षा पाल की थी । यद्यपि आपके छात्रवृत्ति 
/ ब लदी oT =$ i 

भी मिली थी, पर कई कारणां के आप आगे न पढ़ सके। आप की 
स्कूली शिक्षा का यदी अन्त हा गया। आप सनाढ्य ब्राह्मण थे। 


° 
पढ़ाई का कार्य समाप्त कर आप ने २५) मासिक पर अंगरेज़ो 


स्कूल में शिक्षकी कर ली थी, और अपनी योग्यता, कार्यकुशलता, 


तत्परता एवं समय-पूचकता के सहारे आप २२२) मासिक की 
जगह तक पहुँच गप थे; यद्यपि स्वयं पफ. प, थे किन्तु इस 
प्रान्त के ट्रेनिंग इन्स्टीट्‌यूरान के प्रधान पद्‌ पर रह कई बी. प. 
पाख लोगों को आपने पढ़ाया था। अभिप्राय यह'कि आपने शिक्षा- 


| विभाग में बड़ी योग्यता से कार्य किया ओर अच्छा नाम कमाया । 


स्वर्गीय कवि नायकजी को हिन्दीभाषा से बड़ा प्रेम था । यष्ट 
प्रेम श्राप को कुछ तो स्वाभाविक ही था और कुछ अपनो 
व्यवसायात्मिका बुद्धि के कारण हो गया था। आपने अव तक 
कोई १६-२० पुस्तक हिन्दी मै लिखी हे, जिनमेंसे बहुतली तो आप 
ने शिक्षाविभाग की प्रेरणा से ही प्रस्तुत की थीं जो इस 
प्रान्त की पाठशालाओं में बहुत समय तक पढ़ाई भी जाती रहीं और 
जिनक्के लिए आपको सरकार से पुरस्कार भी मिला, किन्तु रामा- 
यण्‌ की विनायकी टीका और काब्य-्कुसुमाकर की रचना करके 


शाप ने दिन्दी-खंसार में जो स्थान प्राप्त किया वह बिशेष गोर” 
| घास्पद दै । आप के इन ग्रंथो की विद्वत्‌:समाज में खासी प्रतिष्ठा 


दै । सवेखाधारण भी विनायकी टीका को बड़े प्रेम से पढ़ते हद 
आज भारतवर्ष का विरला ही कोडे प्रान्त होगा जहाँ रामायण की 
विनायकी टीका न पहुँच गई हो। मध्यप्रान्त और युक्तप्रान्त की 


| तो बात हो क्या, बंगाल, मद्रास, बम्बई, गुजरात, पंजाब एवं 
| सीमान्त प्रदेश मै भी विजय वैज्ञयन्ती फददराती हुई वह सुदूर आफ्रिका, 


पर 


आपने यद्यपि फुटकर लेख नहीं लिखे; इसलिए समाचार पत्रो. 


के पाडर भले दी आप से परिचित न हो, तथापि आप ने अपने , 
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ब्रा सम्मेलन-पत्रिका [ भाग (४ 
OS 
समय में, इस प्रान्त में, हिन्दी के उत्कष के लिए जो कुछ किया द 
बह औरो से किसी प्रकार कम नहीं है । जिस प्रकार आप गद्य-पद्य | दिर 
_ लिखने में सुचतुर थे, उसी प्रकार सभा-लमाजों में भाषण देने et 
भी आप को अच्छा अभ्यास था । सरकारी नौकरी करते हुए भी था 
आप साहित्यिक सभा-समाजोमै निर्भीकता के साथ अवश्य  श्रौ 
भाग लिया करते थे । जबलपुर में ऐसी कोई सभा या ऐसा कोई 

समाज न होगा जिससे आप का सम्बन्ध न हो, ओर जिसकी बैठक | इस 
- या अधिवेशनों में उपस्थित होकर श्राप भाषण न देते रहे हो। | घट 
स्थानीय कवि-समाज के तो आप श्रध्यक्ष ही थे। मध्यप्रान्तीय | बु 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलतन ओर सम्सेलन-पुस्तकालय के संचालको | स्थ 
में से थे । राष्ट्रीय हिन्दी मंदिर के साथ भी आप का घनिष्ठ सम्ब- 7 अप 
न्घ रहा है। काशी की नागरी-प्रचारिणी-सभा के आप स्थायी सद- | सन 


स्या मे से थे। 


तेः 
` यद्यपि इधर . वृद्धापकाल में आँखो की ज्योति कम हो जानेसे | त्य 
पठन-पाठन के कार्य में |रुकावट आ गई थी, तथापि आप बराबर | क 
साहित्य-सेवा के कायं में लगे रहते थे। कई लेखको की छोटी-मोटी | १ 
कृतियां को आपने अपनी ओर से प्रकाशित कराकर उन्हे उत्साहित | थै 
किया था । देशहितकरं कायो में भी आप बराबर भाग लेते और उन्हे | भर 
सामर्थ्याजुरूप आर्थिक सहायता भी दिया करते थे । शिक्षा-प्रसार | १६ 
के आप बड़े पक्षपाती थे । स्थानीय म्युनिसिपल शिक्षासंघ तथा 
हितकारिणी हाईस्कूल की प्रबन्ध-खमिति के आप अन्त तक सदस्य दै 
रहे | इतना ही नहीं, सन्‌ १६२०-२९ में जब खान-स्थान पर नये-नयें | शे 
विद्यालय स्थापित हो रहे थे, तब जबलपुर में भी बाबू नाथूरामजी | % 
मोदी के प्रय्न से “तिलक महाविद्यालय” की स्थापना हुई थी, 
यद्यपि यह विद्यालय कई श्रनिवार्य कारणवश चिरस्थायी नदो | १ 
सका । यदि चिरस्थायी हो जाता तो जबलपुर मे अपने ढंग को वह १ 
एकहो संस्था होती । अस्तु, स्वर्गीय पंडितजी उक्त विद्यालय को | 5 
« भी अपने अनुभवका लाभ देने के लिए सदा प्रस्तुत रहा करते थे। 
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श्र ११] कविषर पंडित विनायकराव - १०५ 
RR त त ककी 
जिस प्रकार आप को साहित्य-चर्चा से प्रेम था, और अंगरेजी 
|दिन्दी के अतिरिक्त संस्कृत, मराठी एवं उद्‌ भाषा में आपने योग्यता 
| | प्राप्त कर ली थी उली प्रकार संगीत का भी आप को अच्छा अभ्यास 
। |था। तबला आदि वाजो के बजाने में आप सुनिपुण थे ।. चित्रकला 
प | श्रौर फोटोग्राफी में भी आपने निपुणता प्राप्त की थी । | 
र्‌ स्वभाव आपका बड़ा सरल, मिलनसार और विनोदी था । | 
1 | इस गुण के कारण आपके स्थान पर पडित-मंडली का बहुधा जम: 


| 


। | घट्ट जमा ही रहा करता था, और किसी न किसी विंबय पर वादा- 
य | नुवाद्‌ हुख्रा करता था । आप के न रहने से शहर में अब ऐसा दूसरा 
| | स्थान नहीं रह गया, जहाँ लोग इस तरह स्वच्छन्दरूप से एकत्र हो 
1 ग्रपने इच्छित विषया पर चर्चा करते और सन्देह निवारण कर 
~ | सन्तुष होते । हाज़िर जवाबी की मात्रा भी आप में खूब थी। `. 
आप के काव्य-ज्ञान पर सुग्ध हो स्थानीय “भाइुकवि-समाज” 
ते आपको 'कवितायक” की पदवीसे विभूषित किया था। साहि- 
क | त्यःज्ञान पर प्रसन्न दो “सनातनधर्मं-महामण्ड ल” ने 'साहित्य-भूषण' 
र्‌ | की पदवी प्रदान कर झापकेा सम्मानित किया था। मध्यऱान्तीय 
2 “बरार-कवि-सस्मेलन” के प्रथम अधिवेशन के आप श्रध्यक्ष चुने गये 
तं 
त 
र 


a 
` 


थे। उस समय का श्राप का भाषण कवि-जनोचित सहृदयता से 
भरा हुआ था। खेद है, स्वागत-समिति की अक्रमेण्यता के कारण 
वह अब श्रप्राप्य हो रहा है। | 
शाप के वियोग से इस प्रान्त में सादित्य-ेत्र की बड़ी क्षति हुई 
7 | है। आप की मृत्यु से मध्यप्रान्त का एक रल खो गया । परमात्मा 
) | धाप की आत्मा को मोक्ष, आर ढुमखी कुठुम्बियौ को दुःख लाह 
) ' करने की सामर्थ्यं प्रदान करे । हम पंडितजी के दुःखी कुङुम्बियो 
| साथ अपनी हार्दिक समवेदना प्रकट करते हें । आशा है, उनके सुपुत्र 
| बाबू रामप्रखादजी बी. ए. 'योग्य पिता की योग्य सन्तान? घाली ९ 
| कद्दावत चरितार्थ करेगे और अपने कार्यों से स्वर्गीय पंडितजी को 
| उज्ज्वल कीर्विध्यज्ञा को और भी ऊँचा डठावेंगे । ु 


Gartraromsnam ८८ काम 
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कविनायक Te का स्वगवास || 


सुप्रसिद्ध साहित्यः सेवी विद्या-दयोबृद्ध पंडित दिनायकरावज्ञी 
का, अभी दाल में, स्वगवास हो यया है । पंडितजी के इस अचानक 


` वियोग से प्रत्येक हिन्दी-भाषा-सेबी, विशेषतः रामचरितमानस 


रसिक, का हृदय बिदोण हो रदा दै। पंडितजी ने रामचरितमानस 


की विवेचनामयी सारगर्भा सुललित विस्तृत टोका लिख कर इिन्दौ- 


संसार की कितनी भारी सेवा की है यद किखी सट्टद्य सज्जन 


से छिपा नदौं । अत्युक्ति न दोगी यदि इम यह कहें कि पंडितजी ५ 


का समस्त जीवंत रामचरितमानसपय था। आपके टीका को 


छाप है | कविता-रत्नों के आप पक ऊँचे जोहरी थे । कठिन से कठिन 
काव्य-भेदो का सुलभा देना आपके बाएँ हाथ का सेल था। इसके 
झतिरिक्त आपका जीवन बड़ा ही सरल, भक्तिपूर्ण, शान्त धोर 

शिक्षाप्रद था । सच बात तो यह. दै कि थाप खाहित्य-मंडल में. 


झपना एक खास स्थान रखते थे । 


आपकी तरद प्रशान्त, उदात्त, राम-पद्‌-पद्म-पराग-चंचरीक, 

मानस-विहारी मराल हमें तो नहीं दिखाई दे रहा दै । आप जैले : 
देदीप्यमान नक्षत्रों का बार बार उदय नहीं होता । आपकी कृतिः. 
कामुदी अजर-अमर होकर हमारे अंधकार आच्छादित हृदयों को 
3 आलोकित करेगी, इसमें संदेह नहीं । 


हम आपके शोकाकुल कुटुम्बियों के साथ हार्दिक समवेदना 
प्रकट करते हें । 
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पं० रामनरेश ज्िपाठी-प्रकाशक, हिन्दी-मंदिर, प्रयाग | डिमाई 
साइज़, पृष्ठसंख्या ५०, कागज्ञ छपाई सुन्दर | वार्षिक मूल्य २) 
सहृंदयवर त्रिपाठीजी ने जिस उद्देश्य से यह होनहार पत्रिकों 
प्रकाशित की है वह बड़ा ही उच्च, आवश्यक और मौलिक है | सम्पा- 
इक महोदय इसके द्वारा प्राचीन ब्रज़-साषा को कविता को महत्ता 
दिखाते हुए बर्तमान खड़ोबोली की कविता को परिष्कृत, उच्च 
और भावपूर्ण बनाने का उद्योग करगे । क्या ही अच्छा हो यदि. यह 
[पत्रिका कवि-संसार की छद दलवन्दरियो का अन्त करके भाव- 
विहारिणी भगवती भारती की अर्चा करने का श्रेय अपने ऊपर ले । 
इसके गद्य-लेखौ में खड़ीबोली की कविता, एक कवि का 
| खप्न और वियोग-चर्णंन शीर्षक लेख सरख शर भावमय हैं। 
. |कविवर 'हरि औध! रचित “एक चिरप्रवाली पथिक्क के मनो- 
भाव? नामक कविता खचसुच ही इय में गुद्णुरी पैदा करती है । 
श्री जयशंकर प्रसादजी की पंक्तियां भी पते की बात बतलाती हैँ । 
.. | समस्या-पूतियां, दो थार को छोड़ कर, बहुत ऊँची नहीं हें। पत्रिका 
| के आदि मे 'सुरली मनोहर” नामक भोहृष्ण का रंगीन चित्र देखने 
हो योग्य है। हम हृदय ले चाहते हैं कि कवि-कोसुदी अपनी 
शीतलं शांत रश्मि-माल्ना द्वारा नीरस कवि-हृदयो को, सुधासिक्त 
1 | कर, दिव्य बनाने का सतत उद्योग करे। । 
| बाहस्पत्य अथेशा 
ह | फच्नोमल एम. प. जअ, मका 


A A फा? न 


आया 


५ 


५८८५८८५८५८... है ४ 
डे र क 


७७०० ल 7 
~ 
कवि-कोझुदी सचित्र मालिक. पत्रिका, सम्पादक श्रीयुत 


स्त्र श्रबुवादक श्रौ! लेखक लाला. 


शुक श्रीमोतीलाल बनारसीदास, अध्यकः 


ज्यः सम्भेलन-पत्रिका [ भाग 


CITIDEL SSS 


FC > भे जय 
पंजाब-संस्क्ृत-पुस्तकाल य, सद्‌ मिट्टा बाजार, लाह] डिम | 
` साइज़, पृष्ठसंख्या १९४, कोराझ प, छपाई साफ़, सजिल्द मूलप 


मदारद | 


में अपना खास स्थान रखता है। इसमें राजनीति, अर्थशास्त्र, संपत्ति 
शास्त्र, दंडनीति, धर्मेशास्न आदि सभी घिद्धांतो पर विवेचना ण्‌ 
विचार किया गया है | प्रधानतः राजनीति, और गौणरीत्या भारतीय 
सम्प्रदाय, भौगोलिक विवरण, युगवर्णन आदि पर विचार किया 
गया है। सुप्रसिद्ध साहित्य-से री लाला कन्नोमलजी ने सूत्रों क! 
तत्सम अर्थ लिख कर विशेष टिप्पणियाँ का.तथा परिशिष्ट भाग में 
धर्म, मत, सम्प्रदाय, भूगोल, युग ओर मन्वन्तर का विद्वत्तापूर्ण । 


SER 


भ्र 


बाहस्पत्य अर्थशास्त्र! भारतीय राजनीति और समाजञनोति | 


स्‌ 


उढ्लेख किया है । परिशिष्ट, में, चाणक्य-सूत्रोकत राजनीति की भी | न 


प्रसंगवश चर्चा की गई हे । पुस्तक सब प्रकार से उपयोगी और 
पठनीय है । हम इस श्रसूल्य ग्रंथ के प्रकाशक महोदय को हार्दिक 


बधाई देते हैं ! हमें आशा है कि प्राचीन लुप्तप्राय संस्कृत और प्राकृत |च 


साहित्य का प्रकाशन करते हुए अन्य पुस्तक-प्रकाशक-गण आप का 
अनुकरण करेंगे । , "शै 
- सत्यानंद- लेखक श्रीमान्‌ ठाकुर कल्याणसिह शेखावत बी. 
ए.; प्रकाशक हिन्दी-पुस्तक-भवन, १८१ हरिसनरोड, कलकस्ता; 
पृष्ठसंख्या २६२, कागज्ञ छपाई सुन्दर; मूल्य १॥) 
` हिन्दी-पुस्तक-माला का यह नवां पुष्प है। श्रीमान्‌ ठाकुर लाहब 


ल्त 


हिन्दी के एक अच्छे सेवक हैं | आप कई पुस्तकं लिख चुके है।यह | ६ 


पुस्तक एक उपदेशपूणं सामाजिक उपन्यास है । धम्मांडम्बर, पाखंड, 
जालसाज़ी, अन्याय आदि कुरीतियां समाज को किस तरह कुतर ' 
ह 3 छिन्न-मिन्न कर डालती हैं यह इसमें भलीभांति दिखाया गया. | 
है । सत्यानन्द्‌ का चित्रण दर्शनीय है । पुस्तक पढ़ने योग्य है। 
सेघदूल-श्रबुवादक श्रीयुत केशवप्रसाद मिश्र, प्रकाशक 
साहित्य-सद्‌न, चिरगाँव ( भांसी ) पृष्ठसंख्या ४०, काग़ज़ छपाई 
सुन्दर; मूल्य ।) % | वि | 
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कै ११] साहित्य*समालो घन; ३ | ५०६ 
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SS 
DD 
CN >> का 


“0०0०... डक 


| मिश्रजी ने खड़ीबोली के पद्यो मे. कवि-कुल-गुरु कालिदास 
हप छत मेघदूत काव्य का बड़ा ही सुन्दर अनुवाद किया है। दो एक 
.  प्रवुवादी को छोड़ कर यह पद्यालुवाद बड़ा ही सरल हुआ है। न 
ति इसमें भाव दी छूटा है, ओर न शम्दी की कपालक्रिया हो की गई 
तति है । डदाहरणस्वरूप एक पद्य उद्धत किया जाता है-- : 


ण हाय गई होंगी उसकी वे अँखियां रोते रोते फूल; 

य गरम उसास लग कर होगी ओठा क्रो आभा प्रतिकूल । 
|. छिपा हुआ बिखरी अलकोम कर पर रक्खा वह मुखचन्द्र; 
ह होगा तेरे घेरघ्यर में पड़कर मलिन इन्दु सा मन्द | _ 


। | अनुवादक महोदयः की लिखी हुई प्रस्तावना भी खरसता, जिवे-: 
पश , चसा और विदग्धतापूणं है । मेघदूत के इक्ष पद्यानुवाद को पढ़ कर 
भी सादित्य-सेवियो का मनोमुकुल प्रफुल्ल हुए बिना न रहेगा । 
म रहि सन-शतक®- कंडलियाकार कविरल् श्रीयुक्त नघनीत 
कृत | चतुर्वेदी, एछसंख्या ३४ 
कविरलजी एक वयोवृद्ध साहित्य सेमी हे । गुदड़ी के छिपे हुए 
हाला मै से एक आप भी हैं। 
बी, प्रस्तुत पुस्तक में आप ने कविवए रडीम के १०० दोहा. 
| पर कंडलिया द्वारा प्रकाश डालो है । रहीम के कविता-प्रेम्रियां को 
। अवश्य ही इस पुस्तक का अवलोकन करना चाहिए। 
हव | पाप का अन्त-लेखक र प्रकाशक कुँवर बजेन्द्रलिदद 
यह | क्षत्रिय धौलपुर; पृष्ठसंख्या ८४, कागाज्ञ छपाई मामूली, सूहय ॥८) । 
[ड, यह एक शिक्षाप्रद सामाजिक उपन्यास. है । पुस्तक के निवेदन 
तर | में लेखक ने स्वयं ही पुस्तक की काफी तारीफ कर दी है | साधा. 
था | रणलः लेखनशैली अच्छी दै । आशा है, इस. 'मेरी पुस्तक माला! से 


द्ध उडी र [ग क EY 
- | भ्रच्छी-अच्छी पुस्तक प्रकाशित होंगी । empire की 
शक |. २ | 


का्‌ 


जि ल्ला V9 2 क ग्राइकों को बिना 
गाई | % पोष्टेन भेज देने से यह पुस्तक सम्मेलन-पत्रिका के ग्राइकों को बिना 


® 


| मूल्य मिलेगी । सम्पादक 


उजनी | न सम्मैलन-पत्रिका ही [ भाग | । 
प्राप्ति-खीकार | 


नीचे लिखी पुस्तकं भी प्राप्त हो गयी हैं | प्रेषक महोदयो हे 


धन्यबाद ! 


लाला लाजपलराय आर जैनधर्म---लेखक प० हसरा 


: जी शासत्री-प्रकाशक-मंत्री श्रीश्रात्मानन्दजेन-ठेक्ट-सोसायरो 
श्रस्बाला शहर; पृष्ठसख्यां ३८; मूल्य =) 
रजस्वलां (?) के समय पालन करने योग्य आरोग्यता 
के नियम “-लेखक- ब्यास पूनमचन्द तनंखुख वेध; प्रकाशक-पं, 
मझौहालाल ब्याल, ब्याबर (राज़पूताना); पृष्ठसंख्या ४३) मूल्य ।) 
| सम्पादक 
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जडे प्रयाग 
सूचना | 


“श्रीमङ्गलाप्रसाद-पारितोषिक” 


नियमानुसार इस वर्ष “दशन? विषय की सर्वोत्तम मौलिक 
रचना के लेखक का १२००) का श्रोमङ्गलाएसाद-पारितोषिक 
देहरादून में, पन्द्रहवं हिन्दो-साहित्य-लम्मेलन के अत्रलर पर, 
प्रदान किया जायगा। धर्म शास्त्र, नोतिशाद्, तर्कशाख्न, अध्यात्म 
विद्या और मनोविज्ञान दशन विष के अन्तर्गत हैं । दर्शन के श्रन्त- 
गत उपयुक विषय के ग्रन्थौ की नियमानुसार तीन तीन प्रतियाँ. 
सम्मेलन कार्यालय (प्राग) में भेज देनी चाहिएँ । पुस्तक भेजनेकी 
अवधि श्रावणी पूर्णिमा खं० १४८१ वि० तक है। इसलिए दर्शन 
विषय के ग्रन्थो के प्रकाशको और लेखको से सविनय प्रार्थना हे कि 
चे अपनी अपनी पुस्तके अवधि से पूर्व ही भेजने की कृपा कर; 
हस्तलिखित या अधूरी छुपी पुस्तक भेजने का कोई सज्ञन कष्ट न 

उठा । # त्य 

` निवेदक 

रामजीलाल शमो 
संयोजक 
श्रीमकलाप्रसाद-पारितोषिक-समिति 


सम्मेलन-पत्रिका के ग्राहकों को विशेष लाभ 
१--देशभक्त लाजपत 
[ ले०-श्री राधामोहन गक ( राधे ) ] 
लालाजी के जीवन में से क न 2227 लस 
घटनाएँ हुई हैं, उन्हे क्या क्या कट उ डे हैं, कष्ट सहर 
हुए भी वे अपने पथ पर कैसे डटे रहे है, आदि सभी बात लेखक 
ने इस पुस्तक में यथास्थान संपादित कर दी हैं। पृष्ठसंख्या २२३ 


मूल्य १), रियायती मूल्य केवल ॥।) 


me 


ह... 5 


सूचना | 
हिन्दी-साहित्य-सस्मेलन का तार का पता अब रजिस्टर्ड करा 
लिया गया है । इसलिए तार भैज्ञनेवाले सजना को अब पूरा पता 
'लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिफ “सम्मेलन प्रयाग» इतना हो 
लिखना काफी होगा । ु 
प्रबन्ध मंत्री 
_ हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग | 
सूचना 
` खम्मेलन-कार्यालय के अतिरिक्त निम्नलिखितं स्थानो पर भो 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की परीक्षाओं के श्रावेदनपल व विवरण 
पत्रिकाएँ मिलंगी-- 
( १) दिन्दी-साहित्य-विद्यालय, आगरा । 
(२) हिन्दी -साहित्य-विद्यालय, काशी । 
) परीक्षा मंत्री 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग । 


सूचना 

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के किसी विभाग के सम्बन्ध मै पत्र 
व्यवहार इत्यादि करते समय अथवा रुपथा-पैसा भेजते समय सब 
सजना को-इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी व्यक्ति 
विशेष के नाम पर कोई पत्र अथवा रुपया-पैसा न भेजा जाय; 
वल्कि जिस विभाग के सम्बन्ध मे किसी प्रकार का व्यवहार किया 
म उल विभाग के मंत्री के पद का उल्लेख कर देना ही पर्याप्त 
हांगा | नाम लिखने की आवश्यकता नहीं । 


| ग्य प्रबन्ध मंत्री 

ज्ञ हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग । 
जज हँन्दी-साहि सयमा | 
६ हिन्दु -साहित्य-सम्मेलन द्वारा प्रकाशित । ५ 


रजप्रर “खन्ना के प्रबन्ध से रे मे 
सूरजप्रर _, खन्ना के प्रबन्ध से हिन्दी-ला दिव्य प्रेस, प्रयाग में मुद्रित 
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3-5 छै * 
रजिस्टडे नं० ए, ६ २६. 


2 पक 


सम्सेलन-पात्रिका 


Ere — 
भाग ११, अक्क ९२; श्रावण १६८१ 
I CC, 7 २ 
संपादक 
वियोगी हरि 


प्रकाशक णच 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग 
प्रत्यंक £) 


 ऐषिक मूल्य २) 
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कि हि 
विषय-सूची 


विषय 


का है ( कविता ) [ बे०--ैष्णवी 


१--कृष्ण साहब हमारा 
ताज ००० ००० हलेल 
२ प ( कविता ) [ ले०—मदात्मा सूरदास ] 
३--नाचे उसपर श्यामा ( कविता ) [अनुवादक श्री० पं० 
सूर्यकान्त त्रिपाठी ] क्त हा 
४--हिन्दी-शब्दशैली कैसी हो [ चे०--शाजी पं० राम 
साद पाण्डेय, विशारद ] वि -.- 
पु प्रेम योगिनी (कविता) [ले० श्री०-प० मदनलाल चतुवेदी] 
६--पंजाब प्रान्तीय हिन्दी-सा हिव्य-सम्मेलन के स्वाग- 
ताध्यक्ष का श्रभिभाषण [ले०-श्री० पं० चूडामणि शाली] 
७--पावस प्रमोद ( कविता ) [ ले०-श्रीयुत भवर 
शिवसिंह | --- खु है 
_म- हिन्दी-प्रचार-निरीक्षण सम्बन्धी दक्षिण यात्रा 
[ले० श्री० रामदास गोड़] !... न 
. &--बाबा दीन दयाल गिरि की कुछ सूक्तियाँ | ले०-- 
श्री० पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विशारद oe 
_१०_परीक्षा-खमिति की तीसरी बैठक 
~ ११--द्िन्दी-प्रचारक विद्यालय, मद्रास (उद्घाटन) 
-१२--साहित्य-लमालोच न र 
१३_स्वागतकारिणी समिति, का निर्वाचन 


“सम्मेलन-पत्रिका” में 
विज्ञापन की दर 


१ मास ६ मास एक वर्ष 
+ 
(OO  . 5. |. ही 
आधा पृष्ठ | ३) | १४) | ॥ 1 
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सम्मेलन-पत्रिका के नियम 
१-- पत्रिका! प्रत्येक मास की पूर्णिमा का प्रकाशित हो जाती 


है । यदि किसी मास की कृष्णा १० तक उस मास को. पत्रिका न 
मिले, तो पत्र द्वारा सूचना देनी चाहिए । 


१९ भाद्रपद से लेकर फाटशुन तक किसी मास मे ग्राहक होते है, उन्हें 
२१। भाद्रपद्‌ से, और जो चेत्र से भाद्रपद तक किखी मास में प्राहक 
होते हे, उन्हे चेत्र से 'पत्रिकाः के, अक भेजे जाते हैं। डाकब्यय 
२र्शसहित पत्रिका का वार्षिक पूल्य रट) हे । २) मनीआडर द्वारा 
भेजने से श्रधिक सुभीता होता हे । 

| ३--यदि दो एक मास के लिए पता बदलवाना होतो डाकखाने 
से प्रबन्ध कर लेना चाहिए और यदि बहुत दिनी के लिए बदल 
]९ | बाना दो, तो हमे उसकी सूचना देनी चाहिए, अन्यथा 'पत्रिका! 
न मिलने के लिए हम उत्तरदायी न होंगे । 
!३| ५--लेख, कविता, समालोचना के लिप पुस्तक- “सम्पादक स- 
५॥ पेलन पत्रिका पोस्ट बाक्स नं० ११ प्रयाग” के पते से व प्रबन्ध 
\४१|सम्त्रन्धी पत्र-- प्रचार मन्त्री हिन्दी-साहित्य-सस्मेलन, पोस्ट 
५४६|बाकस नं० ११ प्रयाग” के पते से ओर पत्रिका का मूल्य विज्ञापन 
की छुपाई आदि का द्रव्य “अर्थमंत्री, हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलन | 
पोस्ट बाक्स नं० ११ प्रयाग” के पते से आना चाहिए । | 
ओ- ५--प्राप्त कविता और लेखों के घटाने, बढ़ाने एवं प्रकाश करन 
बा न करने का पूर्ण अधिकार सम्पादक का हे । 


आवश्यक सूचना 
६--आज से सम्मेलन द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की बिक्री पर 


कमीशन की द्र निम्नलिखित श्रजुसार होगी । “2 
(क) १०) से नीचे की पुस्तको पर कुछ भी कमीशन न दिया 


| ९८ 


२---पन्रिक' का वर्षे भाद्रपद से प्रारम्भ होता है। जो लोग | | दै 


3. क सम्मेलन की पुस्तक 


> उड IVDO 
CSR पा: Ne - 
PSS Sd Re 


( खन ) १०) से २५) तक को पुस्तका पर, दो आना कमीशन 
दिया जाया । 
(ग) २५) से ऊपर १००) तक २०) रुपया खंकड़ा 
( घच ) १००) से ऊपर, २५) सै कड़ा । 


हर 
(ङ) ५००) या श्रधिक की पुस्तक लेने पर तृतीयांश कमीशन | ना 
अर्थात्‌ ३;।7)४ दिया जायगा। | 
( नोट ) सम्मेलन से सिफ सम्मेलन द्वारा प्रकाशित पुस्तक वेची | श 
जाती हैं। ्रतः सवसाधारण को चाहिए कि वे सम्मेलन से केवल | हः 
सम्मेलन द्वारा प्रकाशित ही पुस्तकं सगावे । अन्य प्रकाशकों की | 
पुस्तकं हमारे यहाँ नहीं मिलतीं । | क 
| त 
संयोजक ३ श्र 
_ मिती चैत्र कृष्ण १० पुस्लक-प्रकाशन-सर्मिते |; 
सं० १६८० हिन्दी-खाहित्य-सम्मेलन, | 


प्रयाग | 
४9 [ 

सुलभ-साहत्य-माल | 

इस माला कां उद्दश्य यह हे कि हिन्दी में उत्तमोत्तम ग्रन्था क | 
सुन्दर और सस्ते संस्करण इस ढंग से निकाले जाये कि जिससे | 
हिन्दी-प्रेमी. इन ग्रन्थरत्नो को सुलभता से पा सक! यह माला | 
: [चीन साहित्य का विशेष रूप से उद्धार करने की चेष्टा कर रही | 
` । इसमे प्राचीन साहित्यिक, दार्शनिक, सामाजिक, राष्ट्रीय आदि | , 
उत्तमात्तम ग्रन्थ सिद्धहस्त लेखकों को उचित पुरस्कार देकर | 


लिखाये और प्रकाशित किये जाते हें । अब तक इस माला में निम्न: | 
लिखित पुस्तक प्रकाशित हो चकी हैं-- 


0 2 20:34] न 


पुस्तक मिलने का पता--हिन्दी-साहित्य-लम्चेलन) 
पास्ट बाक्स नं० ११ प्रयाग । 


हू _ 


दि ५ 
Ms. यापी ३ 
१---भूषण-ग्रन्थावली ( सटिप्पण ) 
= भूषण कवि हिन्दी में वीररस के एक मात्र कवि हैं। इनकी 
| कविता में भाव हे, ओज है और प्राण हें । परन्तु अधिकांश में वह. 
| इतनी क्लिष्ट हे कि उसका समझना कठिन हो जाता है । इस कठि- 
ताई का दूर करने के लिए हिन्दी के लुपरिचित विद्वान्‌ पं० राम- 
| नरेशजी त्रिपाठी ने क्लिए स्थानो पर टिप्पणी दे दी हैं और कठिन. 
शब्दों का अर्थ लिख दिया है । कविता में सूत्र रूप से वर्णित ऐति- 
| हालिक घटनाओं का भी यथास्थान स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया हे । 
) यदि भारतीयं वीरता का पता चलाना हो, यदि जातीय ज्योति 
| का प्रकाश जगमगाना हो और यदि साहित्यिक आनन्द लूटना हो, | 
| तो इख ग्रस्थाचली के! एक बार अवश्य पढ़ जाइए । इसमें अलङ्कार 
| शास्त्र का अनुपम ग्रन्थ शिवराज-भूषण, शिवा-बावनी, छत्रसाल 
| दशक तथा भूषण कवि के फुटक( कवित्तों का संग्रह कियां गया 
| है । यह ग्रन्थावली खाहित्य-सम्मेलन की मध्यमा परीक्षा में भी स्वी- 
क्रत हे पृष्ठसंख्या १८४, मूल्य ॥-) न 
[आर ~ ~ (12 
२--हिन्दी-साहित्य का संचित इतिहास 
लेखक--श्री मिश्रवन्धु 
_ हिन्दी भाषा आर साहित्य का क्रमशः विकास कैसे हुआ, उसने 
| कौन कौन से रूप पकड़े, किन किन बारको एवं साधको का उसे 
ता | लामना करना पड़ा, वत्तमान-परिस्थिति क्या है आदि गम्भीर 
ही | बिषयो का पता इसी पुस्तक से मली भाँति लग जाता है। अपने ढंग 
द | की यह पहली पुस्तक है । ` 'िश्चवन्छु विनोद” रूपी म ¬ / 
रे | मथन कर यह इतिहासास्थृत निकाला गया है। यह भी हिन्दी 
त: | सादित्य-सम्मेलन की मध्यमा परीक्षा में स्वीकृत है । पृष्ठ संख्या 


क 


~ ~ — +? 


-छछछा 


1 (१८८, मूल्य |“) 24 न ति की 


स्तक मिलने का पत्ता--हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, 
पोस्ट्याक्स नं० ११ प्रयाग । 


पुस्तक 


-- सम्मेलन की पुस्तकें 
३--भारतगीत 
लेखक--पं० श्रीधर पाठक | 
श्रद्धेय पाठक जी की रखमयी-रचना से किस सहृदय साहिल. 
'रसिक का हृदय रसाप्लावित न होता होगा ? आपकी गणना वसते. 
मान हिन्दी-साहित्यके महारथियाँ मै है । आपकी राष्ट्रीय कविता, 
नवयुवको में जातीय जीवन सञ्चार करनेवाली है । प्रस्तुत पुस्तक |* 
श्री पाठक जी के उन गीतों का संग्रह हे जिन्हे उन्होंने समय समय |१ 
पर स्वदेश-भक्ति की उमंग में आकर लिखें हं । इसकी प्रस्तावना 
साहित्यमर्मज्ञ बाबु पुरुषोत्तमदासजी टंडन ने लिखी है। यह पुस्तक ।" 
- राष्ट्रीय विद्यालयों के बड़े काम की हे । पृष्ठ संख्या ६४, मूल्य =) 
ट ० र 2 स्त 
. ४--भारतवष का जातहासः 
( प्रथम खण्ड ) 
ले०--श्री० मिश्रबन्धृ 
यह इतिहास प्राचीन और शर्वाचीन काल से सम्वन्थ रखता 
है । इसमें पूव वैदिक काल से सूत्र काल तक अथवा ६०० संवत्‌ | 
पूव से ५० संवत्‌ पूवे तक की घटनाओं का उल्लेख हे! अब तक : 
हिन्दी में भारतवर्ष का सच्चा इतिहास एक भी नहीं था । विदेशियों | 
के लिखे हुए अपू और पक्तपातयुक्त इतिहासा के पढ़ने से यहाँ के | 
नवयुवक को अपने देश के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। 
पेसे समय में हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक मिश्र बन्धुर ने बड़ा काम 
किया हे । मध्यमा परीक्षा के इतिहास विषय में यह पुस्तक | 
निर्दिष्ट है। जिल्दवाली पुस्तक जिसकी पृष्ठ संख्या ४०६ है, न 
_ मृल्य केवल १॥) । 


छ पुस्तक मिलने का।पता-हिन्दी-स हित्य-सम्मेलन, | ' 
पोस्ट बाक्स नं० ११ प्रयाग | | 


सम्भलन की पुस्तक _ EE 


DONNA, "-----:--.... 


३-“राष्ट्रभाषा 
संपादक--श्री० भारतीय हृदय! 

| कुछ समय हुआ, महात्मा गांधी ने यह प्रश्न किया था कि, क्या. 
॥दिन्दा राष्ट्रभाषा हो सकती है ? इसके उत्तर में भारत के प्रत्येक . |. 
प्रान्त के बंडे. बड़े विद्वानों और नेताओं ने पक्षपात रहित सम्मतियां | 

| दी थीं कि निःसन्देह हिन्दी ही राष्ट्रभाषा होने योग्य है। उन्हीं सब... २ 

श्रमूल्य सम्मतियो का संग्रह इस पुस्तक में किया गया है। इलकेवि- | 

॥ |रोधियो का भी यथेए खण्डन हुआ है । इस विषय के व्याख्यानां का . 
` | भी इसमें सङ्कलन कर दिया गया है । हिन्दी भाषा के प्रेमियों के लिप 
यह पुस्तक प्राण्श्थानीय नहीं तो क्या है ? पृष्ठ संख्या २००, मूल्य ॥) 


६--शिवा-घावनी 


महाकवि भूषण के वीररस सम्बन्धी ५२ कवित्तों का उत्तम संग्रह । 

एन कवित्ती के टकर के छन्द शायद ही वौररस के साहित्य मे... 
ग्रन्यत्र कहीं सिलें। महाराष्ट्रपति शिवा जी की देशभक्ति श्रौर सच्ची | @ 
वीरता का यदि चित्र देखना दो, तो एक बार इस छोटी सी पोथी | 
[ पाठ अवश्य कर जाइए । शब्द एवं भाव काठिन्य दूर करने के _ 
त्‌ लिये वित्तो की सुबोधिनी टीका, टिप्पणी भौर अलङ्कार साहित्य | 
सस्बन्ध रखनेवाली आवश्यक बातो का इसमें उल्लेख कर दिया | 4 
गया है । साहित्य सम्मेलन की प्रथमा परीक्षा में यह पुस्तक रखो | 
गयी है। पृष्ठ संख्या ५४, मूल्य £) | 
| ७~~सरंलं [५ 


श्री पुतनलाल विद्यार्थी 
से०= १ श्री लच्मीघर शुक्ल, विशारद 


। | इस पुस्तक में पिङ्गल शास के गूढ़ रहस्या को सरल शर सुन्दर | 
भाषा में समाने का प्रयल किया गया है । छन्दा क उत्तम उदाह- 


पुइलकें मिलने का पता-हिन्दी साहित्य-सम्मेलन, 
पोस्ट बाक्स नं० ११ प्रधांग । 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की परीक्षा म स्वीकृत भी हे । मूल्य ॥ 


_ जानने योग्य आवश्यक विषया एन इससे पूणतः हो सकता | 


ENE Os, 
पुस्तक मिलने का पता हिन्दी--साहित्य-सम्मेलन; 


६ सम्मेलन की पुस्तकें 


रण भी दिये गये है । अन्त में संस्कृत छन्दा का पय संक्षेप मे. 

शीन करा दिया गया है | पृष्ठ संख्या ५८, मूल्य |) 
८--सूरपदावला 

(प्प ) | 

_ श्री सूरदास जी के १०० अत्युत्तम पदा का अपूर्य संग्रह जो | 


६--भारतवषं का इतिह 
( द्विताय खण्ड ) 
लेखक-<श्री मिश्रबन्धु 
इसमे ६०० संवत्‌ पूव से १२५० संवत्‌ तक की घटनाओं का | 


इस पुस्तक से जैसा कुछ चलता है, वह पढ़ने से ही मालूम होगा। |यि 
हिन्दु-समाज की उन्नति और अवनति, इस देश में स्वदेशी और | 
विदेशी भावों का भ्राविर्भाव तथा धार्मिक जीवन की महत्ता श्रादि | 


है।इस इतिहास की आवश्यकता पत्येक नवयुवक को होती | 


१०--पद्य-सग्रह 


हु श्री ब्रजराज एम. ए., बी, एस-सी,, एल. एल, बीः 
संपादक १५ 2 
श्री गोपालस्वरूप भागव एम, एस.सी 


आधुनिक खड़ी बोली के प्रसिद्ध प्रसिद्ध कवियो की कविताश्रों | 


संग्रह सामयिक श्रौर उपादेय है । यह पुस्तक हिन्दी साहित्य सम्मे | 


न प्रथमा परीक्षा के साहित्य मे स्वीकृत हे । पृष्ठ संख्या (९१ | 
ल्य ।=) ह 


पोस्ट बाक्स नं० ११ प्रयाग । 


सम्मेलन की पुस्तक डे अकच 


! ११-संक्षित सूरसागर | | 
| संपादक--्नी वियोगी हरि He | 
| सूरदास जी रचित सूर-सागर से २५० पद-रल चुन कर इसमें 
एकत्र किये गये हे । जहाँ तक हो सका है, कई प्रतिया से पदां का र 

३ जा | पाठ शुद्ध किया गया है । प्रत्येक पद की पाद टिप्पणी भी लगा दी | 
| ` |गयी है। इसकी प्रस्तावना हिन्दी-साहित्य के महारथी सुप्रसिद्ध विद्वान 


ध 


| श्रीराधाचरण जी गोस्वामी ने | 
लिखी है । सागर की थाह लेनी सहज नहीं है । तब उसे पार कौन 
` अकर सकता हैं तथापि बिना शोभा देखे रहा नहीं जाता । अब तक 
का तव के अनुशीलन करने योग्य सूरसागर का सुन्दर शर सुलभ 
पता (संस्करण नहीं निकला था। लोग इसके रसास्वादन के लिए लाला 
गा। यित हो रहे थे | सम्मेलन ने इस श्रभाव को दुर कर हिन्दी-साहित्य- 
और [रसिको को पिपाला शान्त करने की यथाशक्ति चेष्टा की है । पुस्तक 
ग्रादि कि अस्त में लगभग १०० पृष्ठ की सूरदासजी की जीवनी तथा काब्य 
कता परिचय जोड़ा गया है । उनकी जीवनी की मुख्य मुख्य घटनाओं का 
होनी पूरा पूरा उल्लेख श्रा गथा है । कविता की झुन्द्रता भी पर्याप्त रूप 
[ २ से दिखला दी गई हे । पदो से आई इइ श्रन्तक थाएँ भी लिखी गयी 
|ह। यह पुस्तक हिन्दी-साहित्य सम्मेलन की उत्तमा परीक्षा में स्वीकृत 
है। परिटक काराज़ का जिल्ददार संस्करण पृष्ठसंख्या ४२५, मूल्य २) 
२-विहारी-संयह 
सम्पादक श्री त्रियोगी हरि 
१ है| | कविवर बिहारीलाल की सतसई से प्रथमा परीक्षा के विद्या- 
म्मे धियो के लिए यह छोटा सा संग्रह तैयार किया गया हे । जहा तक 
१२५ [सम्भव हुआ है इसमे शएङ्गार रस के दोहो ही का समावेश नहा 
| किया गया हे, किन्तु ऐसे दोहा का संग्रह किया गया है, जो बिना 


| पुस्तकं मिलने का पत्ता-हेन्दी-साहस-सम्मलन ह 
। पोस्ट बाक्स नं० ११ प्रथाग। .. 0; 


"कट 
“क... 


सम्मेलन की पुस्तक 


{ - 
010 
चष्ट 


`  सम्पादक-्री वियोगी हरि--इस पुस्तक का विषय इसके ना 

 हीसेप्रकट होता हे। इसमें ब्रजभाषा की कविता का सार सङ. 
लन क्रिया गया है | इस संग्रह में चार विशेषताएँ हेः 

` ` (१) इसमे सूरदासजी से लेकर आधुनिक काल के स्वगीय 

सत्यनारायणजी तक की भावपूण कविताओं का संग्रह किया गया 

है । ब्रजभाष। का कोई भी प्रसिद्ध कवि नहीं छोड़ा गया हे । हि. 

(२) इसमे कुछ पेसे कवियों की रचनाओं का रसास्वादन | मा: 

भी कराया गया है जो अ्रभी तक कहीं नहीं प्रकाशित हुई थीं। | 

-_ (३) इस ग्रन्थ मे यथेष्ट पाद टिप्पणी लगा दी गयीं हे जिनकी 

सहायता से साधारण पाठक भी लाभ उठा सकते हैं। 

(४) इसके प्रारम्भ मे प्रत्येक कवि का संक्तित्त जीवनचरित 

ह श्रौर उसको कविता की संत्ति आलोचना भी की गयी है । 

८ पृष्ठसंख्या ६३२, मूल्य जिल्दवाले संस्करण का केवल २) 

१६-पद्मावत ( पूर्वाद्ध ) 

; सस्पादक--श्री लाला भगवानदीन 2 

गह हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि मलिक मुहम्मद जायसी कृत पद्मा 

वत का पूवाद है । इस भाग मे पहले खण्ड से लेकर ३४वें खरड 

तक समावेश हुआ है | सम्पादक महोदय ने इस ग्रन्थ में इतनी 

यथेष्ट पादटिप्पणी लगा दी हे कि अब इस प्राचीन काव्य का रसा. 

स्वाद्न करना प्रत्यक कविता प्रेमी के लिए सुलभ हो गया है । अन्त 

में एक संक्षिप्त शब्दकोश भी जोड दिया गया है । पृष्ठसंख्या लग. । 

_भग २०० मूल्य साधारण जिल्द का शे साधारण जिल का १) ओर जिल्दवाली का 0) _ ओर जिल्दवाली का १॥) 


पुस्तके मिलने का पता--हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, 
- पे दै र्‌ 


पा | 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
मुख-पत्रिका 


त भाग ११ ] श्रावण, संवत्‌ १४८१  { ङ्क १२ 
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कृष्ण साहब हमारा हे 


 —— eee 


छुल जो छुबीला सब रंग मे रंगीला बड़ा 
चित्त का अड़ीला तिहुँ देवता से न्यारा है। 
माल गले सोहै, नाक मोती सेत सोहै कान, 
बंडल मन मोहे; लाल मुकुट सीस धारा है॥ 
दुष्ट जन मारे संतजन रखवारे “ताज” 
चित हित वारे प्रेम प्रीति करवारा है। 
नंद्ज का प्यारा, जिन कंस को पछारा, वह 


बुन्दावनःघारा कृष्ण साहब हमारा है ॥ 
परमं वैष्णवी ताज 


HES 


५१२ ` सम्मेलन-पत्रिका ks भाग १. | 


Y अर 
हिंडोला 
[ महात्मा सूरदास | 
जमुना पुलिन रच्यो हिंडोर । 

घोष-ललना संग तरुनी, तरुन नवल किसखोर ॥ 
एक सँग लै मचत सोहत, पक देति भझुल्लाइ।- 

एक निरखति अ्रंग-माधुरि, एक इक उठि गाइ॥ 

स्यामसुंदर गोपिका गन रही घेरि बनाय। 

मजु जलद को दामिनी गन चहति लेन: लुकाय ॥ 

नारि सँग वनवारि गावत, कोकिला छबि थोर। 

डुलत भूलत मुकुट सिर पर, मनो नृत्यत मोर ॥ 

सुभग सुज दुई पास कुंडल, निरखि जुवती भोर। 

चक्रवाक चकोर लोचन करि. रहीं हरि श्रोर॥ 

थकित सुरललना सहित नभ निरखि स्याम-बिहार । 

रषि सुमन अपार बरषत, मुखहि जे जै कार ॥ 

करत मन मन यहे बाँछा, भये न वन हुम डार। 

' देह धरि प्रभु सूर विलसत, ब्रह्म पूरन सार॥ 


hn 
- . नाच उसपर श्यामा. 
( स्वामी विवेकानन्द ) 

[श्रनुवादक--श्री पं० सूर्यकांत त्रिपाठी] 
सब) फूल लज अलि गूँज रहे है चारो ओर | 
जगतीतल मे सकल देवता भरते शशि-मृदुहँसी-हिल्लोर ॥ 
गन्धमन्द्गति मलय-पवन है खोल रही स्मृतियां के द्वार । 
या नदी-नद्‌-सरसी, चल-शतद्‌ल पर भ्रमर-बिहार ॥ 
र गुहा मे निभोरिणी ब? तान-तरंगा का गुञ्जार। 
स्घरमय किसलय-निलय बिहङ्गौ के बजते सुद्दाग के तार ॥ 


| रट्ट १२] नाचे उस पर स्याभा ५१३ 
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तरुण चितेरा अरुण बढ़ाकर स्वणं-तूलिका-कर सुकुमार | 
पट-पृथिवी पर रखता है जब, कितने वर्णो का सञ्चार ॥ 
हो जाता है जगतीतल पर, खिलते कितने राग अपार | 
देख देख भावुक-जन-मन में जगते कितने भाव उदार ॥ 


गरज रहे हैं मेघ अशनि का गूँजा घोर निनाद-प्रमाद । 
स्वग-घरा-व्यापी संगर की छाया विकट-कटक-उन्माद ॥ 
अन्धकार उद्गीरण करता अन्धकार घन घोर अपार । 
| | महाप्रलय की वायु सुनाती सांसों मै ग्रयणित हुंकार ॥ F 
तिसपर चमक रही है रक्तिम विद्युज्ञ्चाला बारम्बार। | 
फेनिल लहरें गरज चाहतीं करना गिरि-शिजरौ को पार ॥ |, 
भीम-घोष-गस्भीर, अतल घंस, रलमल करती धरा श्रधीर। 
अनल निकलता छेद भूमितल, चूर हो रहे अचल शरीर ॥ 


०2४८३४ 


हैं सुद्दाघने मन्दिर कितने, नील-सलिल-सर-वीचि-विलास । 
बलयित कुवलय, खेल, खिलाती मलय वनज-वन-योवन-हाल॥ 
बढ़ा रहा है अंगूरों का हृदय-रुधिर-प्याले का प्यार । 
फेनशुश्र-सिर उठे बुलघुले मन्द-मन्द करते णुजार ॥ 
बजती है श्रुतिपथ में वीणा, तारो की कोमल भनकार। 
ताल ताल पर चली बढ़ाती ललित वासना का संसार ॥ 
भावो मै क्या जाने कितना वज का प्रकट प्रेम-उच्छूवास । 
आंसू बहते, विरह ताप से तप्त गोपिकांश्रौ के श्‍वास ॥ 


त 


वल च्छ 


ES पयला 
SSN पिप न 


१ 
नीरज-नील नयन, बिम्बाधर जिस युवती के अति सुकुमार । धे 
उमड़ रहा जिसकी आंखों पर मृदुभावौं का पारावार॥ | 
बढ़ा हाथ दोनों मिलने को बढ़ती, प्रकट प्रेम-अभिसार । । 
प्राण-पस्तेरू, प्रेम-पौंजरा; बन्द ! बन्द है उसका दार ॥ | 


न 


७” 8 


HS 


५१४ सम्मेलन-पत्रिका [ भ 


IDS) TE टटटटटफटटटललॅररशिधश्‍ेशणिेणण0ण0णण?ण000 है डड ~ 
भेरी करर भररर्‌ दमामें, घोर नकारों की हे चोप) |: 
कडक कडक सनसन्‌ बन्दूक, अररर अररर अररर तोप ॥ 

; धूम धूम है भीम रणस्थल, शत शत ज्वालासुखियां घोर। 
भंग उगलती दहक दहक दह कँपा रहीं भू-नभ के छोर ॥ 
फटते लगते हैं. छाती पर घाती गोले सौ-सौ बार | 
उड जाते हैं कितने हाथी, कितने घोड़े ओर सवार ॥ 
धर थर पृथ्वी थर्राती है, लाखौ घोड़े कस तैयार । 
करते, चढते, बढ़ते-अड़ते झुक पड़ते है वीर जार ॥ 
भेद धूमतल,-श्रनल, प्रबल दल, चीर गोलियो की बोछार । 
अल गोलो--श्रोला में, लाते छीन तोप कर वडी मार ॥ 
आगे फहराती जाती है ध्वजा वीरता की पहिचान। 
भरती धारा-रुधिर दरड मे, अड़े पड़े पर वीर जवान ॥ 

* साथ साथ पैदल-दल चलता, रण-मद्‌-मतवाले सब वीर। 

छुटी पताका, गिरा वीर जब, लेता पकड़ अपर रणधीर ॥ 

पटे खेत श्रगणित लाशों से कटे हजारो वीर जवान। 
'डट़े लाश पर पैर जमाये, हटे न वीर छोड़ मैदान ॥ 
क HR व्क 
देह चाहता दै सुख-सङ्गम, चित्त-विहङ्गम स्वर-मश्ु-घार । 
हँसी-हिंडोले भूल चाहता मन जाना डुख-सागर-पार ॥ 
हिम-शशाँक का किरण-ग्रंक-सुख कहो कोन जो देगा छोड़-- 
तपन-तप्त-मध्याह्-प्रखरता से नाता जो लेगा जोड़? 
चएड दिवाकर ही तो भरता शशधर में कर-कोमल प्राण । 
कळो कल्लाधर ही का देता खारा विश्व प्रम-सस्मान ॥ 
सुख के हेतु सभी है पागल, दुख पर किस पामर का प्यार | 
सुख मे है दुख, गरल अमृत में, देखो बता रहा संसार ॥ 
छुख-दुखका यह निरा हलाहल भरा कण्ड तक, सदा अधीर । 
रोते मानव, पर आशा का नहीं छोड़ते चञ्चल चीर ॥ 
रुद्ररुप से सब डरते हे, देख-देख भरते है आह । 
मृत्युरूपिणी मुक्तकुन्तला मां की नहीं किसीको चाइ ॥ 


$ 


¢ 
टिकट” ०7, ४ 

७-८ 

९ १ 


१ |्रङ्कः १९] नांचे उसपर शयामा - ५१ 
उष्ण्धार उद्गार रुधिर का करतीं हे जो बारम्बार । 
भीम भुजा की, बीन छीनती बह जङ्गी नंगी तलवार ॥ 

८४ ८१८ ५११ ] 
मृत्यु-स्वरुपे माँ | है तू ही सत्त्य-स्वरूपा सत्याधार। 
काली ! छुख-वनमाली तेरी माया-छाया का संसार ॥ ti 
अये कालिके ! मां करालिके | शीघ्र मम का कर उच्छेद । |“ 
इस शरीर पर प्रेम भाव, यह सुख-सपना, माया कर मेद्‌॥ 
तुझे मुएडमाला पहनाते, फिर भय खाते तकते लोग । 

'द्यामयी' कह-कह चिल्लाते, मां डुनिया का देखा 'ढोग ॥ 

प्राण कापते अट्टहास सुन, दिगम्बरा का लख उल्लास | 

अरे भया तुर, श्रसुर-विजयिती, कह रह जाता, खाता त्रास ॥ 

मुंह से कहता है, देखेगा, पर माँ, जब आता है काल। ग 
कहाँ भाग जाता भय खाकर तेरा देख वदन विकराल ॥ 
मां ! तू मृत्यु, घूमती रहती, उत्कट व्याधि रोग बलवान । 
भर विष-घड़े, पिलाती है तू घूँट जहर के, लेती प्राण ॥ 
रे उन्मत्त ! भुलाता है तू अपने को, न फिराता दृष्टि । 
पीछे भय से, कहीं देख तू-भीमा महाप्रलय की सृष्टि॥ _ 
दुख चाहता, बता उसमे क्या भरी नहीं है सुख की प्यास । 
तेरी भक्ति श्रौर पूजा में चलती स्वार्थ-सिद्धि की सांस॥ | 
छागकरठ की रुधिर-धार से सहम रहा तू भ्रम-संचार । 
अरे कापुरुष | बना दया का तू आधार घन्य व्यवहार ! | 

०१०३१ ५५९ 


| | वीणा प्रेम-खुधा का पीना छोड़ो, तोड़ो बीर । . : 


रढ़ आकर्षण हे जिसमें उस नारी-माया को जंजीर ॥ - 
ब ढ़ जाओ तुम उद्धि-ऊर्मि से गएज गरज गाशो निज्ञ गाना) . - 
आंसू पीकर जीना, जाये देह, इथेली पर ला जान ॥ 7 
ज्ञांगो वीर ] सदा ही सिर पर काट रहा ददे चक्कर काल) - । 
छोड़ो अपने सपने, भय कयो ? काटोल फाटो यह भ्रमज्ञाल ॥. 


ies, 
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उलन हुई चिताओ में है, प्रेत-पिशाचो का आगार ॥ 


सदा घोर संग्राम छेड़ना उनकी पूजा के उपचार | 
दीर | डराये कभी न; आये अगर पराजय खो-लो बार ॥ 
ब्यूरचूर हो स्वार्थ,-साध,-सब मान, हृदय हो महा श्मशान । 
नांचे उस पर श्यामा, लेकर घन रण में निज भीम कृपाण ॥ 


५ भि 
हिन्दी-शुब्द-शेली केसी हो ? 
( साहित्य-शाख्री श्रीयुत पं० रामप्रसाद पाण्डेय, विशारद, काव्यतीर्थ ) 


पु गैर छु लोगों का यह कहना है कि बोली जानेवाली 
$ 


( L४7६ ) भाषा, यदि दूसरी भाषाओं के शब्दों 
का लेकर अपने व्याकरण के श्रनुखार उनका रूपा- 
(५5५४ न्तर कर, उन्हे अपने सूल रूप में मिला ले, तो यह 
- उसकी सजीवता का लक्षण होगा, ओर यदि बह अपने व्याकरण 
के नियमा में जकड़े रहने के कारण दूसरी भाषाओं के शब्दों को 
हज़म करने की ताकृत नहीं रखती तो उसे संस्क्कत की भांति सृत 
भाषा (2640 127६८०९९) की दी उपाधि मिलेगी । वर्तमान हिन्दी: 


गद्य मे किन किन भाषाओं के शब्द आने चाहिएँ ओर किन किन 


के न आने चाहिएँ इस सम्बन्ध में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। 
€ ग श 
उदाहरणाथ, कुछ सम्मतियो का आशय हम नीचे देते हेः-- 


(क) कुछ लोगो का मण्या है कि भाषा के खिचड़ी होने से | 


उसका मूल रुप नष्ट हो जाता है। अतः श्रन्य विदेशी भाषाश्रों के 
शब्द हिन्दी भाषा मे न आने चाहिएँ । संस्कृत के शब्दों को ले हिन्दी 
व्याकरण के नियमों के अनुसार उनमें विभक्ति प्रत्यय जोड कर 
उनका शुद्ध रुप में ही प्रयोग किया जाय । ये लोग इतने कट्टर है 


कि “पैर” को “पाद”, “हाथ” को “हस्त” और “हाथी” को | 


“हस्ती” लिखते ज़रा भी नहीं हिचकते । 


त“, 


- 
-खभार इस भव के ईश्‍वर जिनके मन्दिर का हढ़ द्वार । 


LE 


१! य १२] हिन्दी-शब्द-शैली केसी हो ? 


५१७ 
“ख्पोदान प्रफुष्ठ प्राय कलिका, राकेन्दु विम्बानना, 
तन्वंगी कल हांसिनी सुरसिका, क्रीडा कला पृत्तली'? 
पं० आयोध्यासिह उपाध्याय के ऊपर उद्धृत अवतरण में न 
केबल शुद्ध संस्कृत. शब्दो का प्रयोग किया गया हे, वरन, संस्कृत ' 
व्याकरण के नियमों का मोह भी उपाध्यायजी ने इसके लिखने में 
नहीं छोड़ा है। सुन्दर “पुतली? वा “पुतरी” शब्द के लिये “पुत्तली” 


का प्रयोग ज़रा खटकता सा है । हिन्दी-केशरी आदि पत्रो के प्रति- - 


छ्लित सम्पादक बा० गंगाप्रसादजी गुप्त इस मत के पोषक है । श्राप 
सुप्रवसर और खियोपयोगी न लिखकर स्ववसर, स्श्युपयोगी 
लिखते है. । आप हिन्दी में पाणिनीय सूत्रो के प्रयोग के सच्चे सम- | 
थंक हैं । 

(ख) दूसरा पक्ष कहता है कि हिन्दी में अंग्रेजी, अरबी, फारसी 
श्रादि भाषाओं के व्यावहारिक शब्द आने चाहिएँ। इस पक्तवालों 


. को भाषा के खिचड़ी होने की कोई चिन्ता नहीं है | इन लोगों का 
कहना है कि ऐसा करने से हिन्दी सरल श्रौर सुबोध हो जायगी। | 


थे लोग भाषा की विचित्र खिचड़ी पकाते हैं, जिसे पढ़ते ही ग्लानि 
उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिये हम बनारस ज़िला बोडे की 
नोटिस से कुछ अंश यहाँ उद्धत करते हैँ: क 
“सर्व साधारण को विदित हो कि निम्नलिखित घाटो का दो, 
बारा नीलाम ब ता० २२ सितंबर १६२३ ब वक्त १२ बजे दिन दफ्तर 
डिस्ट्िकु बोड में हागा । अतएव ज़रिये नोटिस हाज़ा इत्तला दी 


ज्ञाती है कि जिसको ठीका लेना मंजूर हो वद्द तारीख मो्रय्यनः ` 
'पर हाज़िर होकर बाली बोले, और नीलाम खतम होने के बाद ज़र . 

| लार दाखिल करना होगा और कबूलियत पट्टा का तकमीला | 
भ्रन्द्र तीन दिन कर देना होगा ।”“मुशय्यन:” ओर तकमीला” का. , 
“अतपव” “विदित” के साथ क्या ही अच्छा सम्मेलन है | देशी 


घोड़ी मरहटी जीन इसे ही कहते हे । 


(ग) तीसरा दल वह है जो संस्कृत के कैसे भी बिगड़े रूप को 
| हिन्दी में प्रयोग करने में ज़रा भो नौं हिचकता | वह दल प्रत्यक्ष” 


| 

| 

| ० 
| 

| 

शि 


ES 


| 


। ५१८४ सम्मेलन-पत्रिका [ भाग १ | | 
न 0 ० क 
का ¢ 'परतच्छ? “कट? का Es ला । हिन्दू-विश्व. जन्य 
विद्यालय के मुख्य हिन्दा अध्यापक, विख्यात दान्‌ बा० श्याम. र 
सुन्दरदासजी बी० ए० भी “पर्याप्त? का परिआप्त» लिखते हैँ | 

~ ~ 9 त्त 
झाप सम्मबतः इस तीसरे दल के पोषक है । 


` कस राय में ये तीनों मत पलले सिरे के ७४1011९ हैं । इन तीनों 
पत्तों की. सम्मतियों को मिलाकर यदि एक राय स्थिर की जाय 
आर उसी शली का प्रयोग सब लाग कर तो थोड़े दिना में सारी ब 
कठिनाइयों का नाश हो एक अति उत्तम सरल खुबोध रुप हिन्दी 
भाषा का हो जायगा । ह | 
“हिन्दी के वर्तमान भंडार में जितने शब्द हैं, चाहे वे कहीं से | 
क्यों न आकर हिन्दी भाषा में मिल गये हो, मेरी राय मेवे काम 
चलाने के लिये यथेष्ट हे । में हिन्दी में विशेष रूप से प्राकृत शब्दों 
का प्रयाग अति उत्तम समभता हूं। “नासिका, अक्ति और कण” 
के बदले “नाक, आंख, कान” का व्यवहार मेरी राय में अधिक उप. : 
युक्त है.। जब तक इस प्रकार के प्राकृत रूपों से हमारा काम चत 
जाय, तब तक हमे न तो संस्कृत से ही सहायता लेनी चाहिये श्रौर 
न किसी दूसरी भाषा ही से मेरी इस राय के पोषक मिन्नभिश्न 
प्रान्त-निवासी स्वनामधन्य प्राचीन हिन्दी-कवि हैं। संयुक्त प्रात | .. 
निवासी गोस्वामी तुलसीदासजी, पंजाब प्रान्त निवासी गुरुनानक, 
बंगाल प्रान्त निवासी विद्यापति ठाकुर और महाराष्ट्र प्रान्त निवासी 
समर्थ स्वामी रामदास ने अपनी-अपनी रचनाओं मै इसी मतको 
पुष्ट किया है। इन सब की भाषा प्रायः एक सी है और अधिक 
क समझ में सरलता से आ जाती है । इसका कारणं यही | ९ 
है.कि,वह बनावटी नहीं, प्राकृत है रामायण में ऐसे ही शब्दों का ८ 
प्रयाग हाने से वह लागौ की समझ मै अधिक झां जाती है । यही | ८ 
सरलता उसकी जनप्रियता का कारण है । ७ आल 
।उदेमें इस बात का भी भली भांति ध्यान रखना चाहिये कि इमाय | जे 
भाषा में प्रान्तीयता न आने पावे। | > | से 


HAM 9 व्या 


प्रह १२] हिन्दी-शज्द-शैली कैसी दो ! ५१& 
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भाषा ने अपना लिया है । अब उन्हे ग्रामीण से प्रामीण लोग श्रच्छी 
तरह समक लेते हँ । कहना तो याँ चाहिये करि उन्हें हम अपनी मां 
के दूध के साथ ही पीते हें । जैसे:-- 


शाबाश, सिफारिश, चापलूसी, कफन, जुल्म, उम्र, जेब, तह- 


री शब्दों का व्यवहार जिस प्रकार हिन्दीभाषा में चालू है वैसे ही 
खलते रहना चादिये । ; 


“खून” शब्द का पर्यायवाची शब्द्‌ “हत्या” हिन्दी में व्यवहार 


गि कहने में जो मज्ञा श्राता है वह स्वाद “हत्या हो गई” घा “हत्या 
र | कर दी” में नहीं आता । “खून” कृत्ल ( ॥पातेश ) को कहते 
हैं मेरी समझ में, इसका यथार्थ अनुवाद “हत्या” दा “नरवध!' 
प | नही है | बंगाली समाचारपत्रौ ने “हत्याकाण्ड” का भी प्रयोग 
ह | घालू किया है, पर वह भी 7070७ का ठोक-ठोक बोधक नहीं दै । 
र | केरी राय में इसका दायरा कुछ बढ़ा हुआ दै । 


न ल ड 

4) दूसरी भाषा के शब्दों को अपनाने वा न-अपनाने के सम्बन्ध 

रः में हिन्दी के पर्याय सम्बन्धी शब्दों कान मिल्लना भी एक बड़ा 
1 


| विकर प्रश्न है । कोश भी इस सस्वन्ध में हमारी पूरी सदायता 
` | नहीं करते । मेरी राय में पहले उनके लिये संस्कृत-सादित्य का 
ह्वार खटखटाना चाहिये, जब वहां भी शब्द न मिलें तो दूसरी 
भाषाओं की शरण में जाना कुछ बुरा नहीं । जैसेः-“पडिटर” के 
आ । | लिब्रे सम्पादक”, “प्रेस” के लिये यन्त्राय” या छापाखाना"? 
[| | „न नेजर” के लिये “प्रबन्धकता” “प्रवन्धक”वा ' व्यवस्थापक? शर 
दी | “झु दाचिरे” के “दाग्व्यवहार’” रादि का प्रयोग बहुत ही अच्छ 


| लगता है । नये शब्द, जिन्दै हिन्दी ने अघ तक नहीं अपनाया है और 
री | ज्ञा अन्य भाषोग्रा से लिये जाते हैं, उन्हें जदा तक सम्भव हो संस्छत 
से ही लेना चाहिये । किन्तु ध्यान रहे, यदि रूप प 


७ 


त 


र्वितिंत करके 


अंग्रेज़ी, अरबी और फारसी के कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हे हिन्दी 
0 


सै सीलदार, केट, बूट, लालटेन, टेबुल्न आदि । मेरी राय में ऐसे . 


होता है ! पर ष्पान रहे कि “खून हो गया” वा “खूत कर दिया? 


६2... “89:05 5% 34630 पति 


है 


टी सम्मेलन -पन्रिको [ माग ११ ३ 
जय कर लिया है, ता उनका वही रूप कायम रहना | दि 
हिन्दी ने उन्हे हज्ञस सि लिया हैं 0) लिय दि देना | 5 
चाहिये । जैसे अंग्रेजी बेटेलियन (22 1210) की लिये हिन्दी पल- जै 
टन, बोतल (००६6) डेम (0116) लस्प (679) पिन्सिल (Pencil) ते 
छ 3 ८ - | 


ज्ञालटेन, डिगरी (१९०1९) इत्यादि । 


डिस्ट्रिक और म्युनिस्पल बोडी तथा दिवानी आर फौजदारी | क 
कचहरियां में उदू का खाख्राज्य होने से फारली धोर अरबी के 
'शब्दौ का अधिक प्रयाग होता है । मेरी राय में अरबी या. फारसी 
के जो शब्द अधिक प्रयोग में आगये हैं और सरलतापूर्वक सम्भे 
जाते हैं उनका प्रयोग दोना ठीक है, पर श्रकारण दिन्दी के सरल 
शब्दों के होते हुए भी अरबी-फारसी के कठिन शब्दा का हिन्दी मै | 
हसना उचित नहीं । जैलेः--'झुद्दई, सुद्दाअलेह; गवाह शोर कब्जा" 
के स्थान मे “वादी, प्रतिवादी, साक्षी शौर झधिकार” बहुत कम 

) लोग समझ सकेगे। पहले शब्द विदेशी होते हुए भी अब इतने 
व्यवहार में था गये हैं कि बच्चा-बच्चा उन्हे समझ लेता है। पर 
साथ ही “मज़कूर मुद्रिसा को तकरुरी लाबुदी है । तारीख सुग्रहनः 
पर सायल” ऐसे प्रयोग भी न द्वोने चादिये । 


ता CG, 


“ग्रहण थोर त्याग” ये प्रकृति के स्थिर नियम हें । ध्यान रहे, 
जो जाति वा भाषा इस प्राकृतिक नियम में वाधा डालने का प्रयत्न 
करेगी, बह कदापि जीवित न रह सकेगी । हमारे शब्द यदि पुराने 
हो गये है ओर व्यवहार में नहीं हैं तो हमे उनके स्यान में उदारता- 
पूबक नये शब्द दूसरी भाषा से होने में जरा सी न पीछे हटना 

£ चाहिये | 


अ की भाषा पर लेखको के मत का प्रभाब पड़ कर उसके 
भिन्न-भिन्न रुप हो गये हैं । उदू या हिन्दुस्तानो-पश्चिमी दिन्दी 
का वह रूपान्तर है, जिसे मौलवियां ने अरबी और फारसी के कंठि1 
शब्दा का भरकर ऐसा दुरूह कर दिया- क्रि वह साधारणतया | 
म्भ ० 7 मु ८ ५ 
समभ में ही नहीं आती । इधर संस्कृत के विद्वानों ने कठिन संस्कृत 
के शब्दों को हिन्दी मै मिलाकर उल्ले ' पंडिताऊ हिन्दी” का रूप दै 


`| अह १९] ` मोनो 
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दिया है | इस सम्बन्ध में इस बात पर भी ध्यान रखना जरूरी हे 
कि सर्वसाधारण के बोलचाल. की भाषा इन दोनों ही पत्ता के 
प्रभाव से बची हुई है । अस्तु, यदि हिन्दी को सरल ही करना है, 
तो मेरी राय मे वालचालं की भाषा का लिखने में भी प्रयोग होना 
| चाहिये धौर मौलवी तथा पंडितों के आक्रमण से हिन्दी बेचारी | 
| | की रक्षा करनी याहिये। . 
झन्त में कहना यह हे कि कभी-कभी अन्य भाषा के शब्द. 
| | घथवा घाक्या क प्रयोग से हिन्दीभाषा चटकीली तथा रखीली 
$ | हो जाती हैं | दमै कदापि ऐसे प्रयो के रोकने का प्रयक्ल न करना 
| | 'दाहिये.! पर ऐसे प्रयाग सी न हाने चाहिये जा खटकनेवाले हा । 
] 
) 


I 
७ 


900 NLS 
ध ग्रेमयोगिनी 
[ची पं० मदनलाल चतुर्वेदी | 


) राजु श्याम कौ खोजन जैद । 
असम रमाय हाथ वीणा लै, जोगिन सेप घनेहां। 
२५०८५ 4 [३ 
_ घजबन प्रति-बीथिन प्रभात ही नित उठि अलख जगह । , 


~ ठा Nee 
गिरिवर, कल कालिग्दी-कूलब प्रेम-राग गुरजेहा ॥ 
[ बृन्दावन निधिचन कुंजन की माथे धूरि लगैहां। 
जहँ तहूँ रूखन पात पात पै प्रीति-ऋथा लिखि अह ॥ | 
| जौ मिलिहें तौ अपने जियकी सिगरी व्यथा सुनेदां । | 
राग ₹ँग रँगो खोलि करेजो मिहदों खौ द्खिरेदाँ ॥ | 
। न नि त ज! दै्‌ be छ । 
is | दिय मे बसौ रहौ मो नैनति अनंत जान जिन देहीं । - 


पैयाँ परि वा ढीठ पिया को पडुका पकरि मनेहीं ॥ 


८५ ल > 
लानि सनेह, वाधि श्रत गुन चख-पुतरी करि लेह । | 
मागि न जाय कुँ तासों पुनि पलक बन्द करि देह ॥ | 
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' पंजाब प्रांतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
स्वागताध्यक्ष का अभिभाषण 


है विश्वानि देव सचितुर्ढुरितानि परासुच । यद्ग तन्न आखुब ॥ | 
माननीय हिन्दी-प्रेमी महानुभावो तथा देखियो, 
आरम्भ पूर्व इसके कि में आपका स्वागत करूं उस विश्‍व- कार 

मित्र परम कृपालु परमेश्वर का कोटिशः धन्यवाद करता हूं, कि जिस | मौरि 
की कृपा से राष्ट्रीय भाषा (हिन्दी) का सौभाग्य उद्य हुआ है और | भाष 
जिस परमात्मा की कृपा से वर्तमान समय के विद्वान्‌ नेता माननीय | भाष 
मालघीयजी तथा महात्मा गांधीजी तक महाचुभावों ने हिन्दी | 
प्रचार मे प्रथल किया दै । ऐसे महानुभावो का भी धन्यवाद करना । इत्य 
आवश्यक है कि जिन के सतत परिश्रम से यह हिन्दी क्रमशः शोर 
उन्नति के शिखर पर चढ्ती हुई अब याल सूर्य्यं के समान विश्व का! 
भर मे अपना प्रकाश कर रही हे, जिस की किरणे इस प्रहद. फो 
पुरी भूमि में भी पहुंची हुई ह । देता 


प्रह्मादपुरी (सुलतान) निवासी जनता का यह परम सौभाग्य है |. 

कि घुलतान मे “पञ्चाब प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेदन!? का प्रथ- सः 
मोत्सव हो रहा है। इस में जो कार्यभार मुझे दिया गया है, में | देन 
इसके योग्य नहीं था; रिन्ठु सभा की आज्ञा का पालन करना 
अपना कतव्य समझ कर सेवा बरने को उद्यत हुक्का हुं । आशा है 
कि विक्ञजन मेरी त्रुटिया का अनुभव न करते हुए केवल “पत्रं पुष्पं बि 
फलं तोयं” पर ही संतोष करेगे । थे 
च स्वागत-में समिति की ओर से पञ्जाब प्रांतीय दिन्दी-साहित्य |.मे 
हर सम्मेलन तथा थागत महानुभाव प्रतिनिधिया का हृदय से स्वागत |. जो 
करता हुं । आपने इस प्रह्मादनगरी में पवार कर हम सबके! | वि 
अजुशहीत किया है | सम्मेक्षन के यहां पधारने से अवश्य हिन्दी |: रप 
प्रचार म वृद्धि होगी यह मुझे दृढ़ विश्वास हे । हे 


¢ 


५३३ । 


र १९] स्वांगताध्यन् का भापण 


~ का mee तर तन 
हिन्दी-लाहित्य-सम्मेलन का अथे-यद्यपि उक्त संशा. ` | 

“ का अथ करना सानो दिस्दी के विद्वानों की अनभिज्ञता प्रकट करना | 
श्रीर अपनी रता दिक्षाना है| तथापि अपरिचित हिन्दाप्रेमी 

भाईयों के लिए इस का सुलभाथे कर देना अनुचित न होगा। 

इस का स्थूलार्थ यदद है कि “हिन्दी-लाहित्य के लिए सम्मिलित ४ 
होना” शोर इसका भावाथ यह है कि हिन्दीसम्बन्धी यावत्‌ 
काय्यं जेले कि हिन्दी-प्रचार, देवनागरी-लिपि-प्रचार, हिन्दी में । 
मौलिक ग्रन्थों का निर्माण हिन्दी प्रचारार्थ खरल उपाय, हिन्दी . 
भाषा और लिपि को राष्ट्रभाषा शौर राष्ट्रलिपि बनाना, अन्य 
भाषाी के उत्तम साहित्य को हिन्दी मे अनुवाद करना, भाषा 
उ अडियो का संशोधन, जीं ग्रंथों का उद्धार इत्यादि . 
इत्यादि है । इन सघ के उन्नता वस्था पर लाने के लिये हिन्दीप्रेमियी 
शोर हिन्दीपंडितो का सम्मिलित होना ही हिन्दो-साहित्य-सम्मेलन 
का झर्थ दै । इस अथे के लिखने का प्रयोजन यह हे कि हिन्वीप्रेमियो 
को इन सब काय्यो की उन्नति करने मै ही हिन्दी-प्रेम का परिचय 
देता चाहिये । अस्तु । | 


शुललाम सें हिन्दी-प्रचार और साहित्य-इृद्धि |~ 
सम्मेलन के काय्य मे प्रथम सुलतान में हिन्दी प्रचार का परिचय | 
देना आवश्यक है । प्रायः २५ चष पूर्व यहां जितना दिन्दीसापा का 
प्रचार था, वर्तमान मे प्रायः १० गुणा अधिक है । उस समक ब्राह्मण 
जाति में अवश्य संस्कृत विद्या का प्रैढ़ प्रचार था, बतेमान शास्त्री 
बिशारदी से उस खमय के विद्वान्‌ परिपक्तवुद्धि ओर शास्त्रममंश्ञ 
| न थे, उस समये सनातन धर्मी विद्वानों की कई शालाप, भी थीं जिन 
में छोयुत माननीय पं० राम बाबाजी तथा-श्रीयुत पंडित चाशानन्द | 
जी काष्टपाल की स्वतंत्र पाठशालाएं उढ्लेख योग्य दै जिनमें अनेक नर 
बिद्यार्थी संस्कृत विद्या की उच्च शिक्षा पाते थे। किन्तु सक | 
. रण में हिन्दी-प्रचार का प्रायः अभाव था | समय पस्वितेनशाल 1. 


हे । स्वर्गीय ला० चेतवानन्दजी तथा ह? पोतीरामजो बकोल के | 
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उद्योग से ए-एस. हाईस्कूल खुला, जिसमें | केह 
एक विशेष श्रेणी जोली गई । 


PS PNR 


ANA 


` व्क. 


फिर श्रीसनातनधर्म सभा के अधिकारियों तथा श्री र 


पण्डित देवराजजी शास्त्री के उद्योग से खंस्कृत-णाठशालाशं का रिच 


बिशेष प्रबन्ध डुआ। फिर श्रीयुत पण्डित नरोत्तमदत्तजी ३ 
७ ९ 
उद्योग से श्री सदाचार्य्याश्रम की ध्यापना हुईं, एवं आय्येसमाज़ फे 


प्रबन्ध से गुरुकुल तथा अ्रन्यान्य महाजुभावों के प्रयल से भ्रीश्रेष्ठा. गा 


_चाययीश्रम विद्यालय, हिन्दी पञ्चायती स्कूल आदि संस्थाओं ने 


हिन्दी-प्रचार में प्रयत्न किया। हिन्दी-प्र चार के साथ ही साहित्य. | 
बुद्धि का उल्लेख भी भ्रनिवाय्ये है । स्वर्गीय प्रतिष्ठित विद्वान्‌ महाम- 


होपाध्याय श्री पं० ठाकुरवृत्तजी ने भुवनेश लौकिक न्याय साहसी, 
नामक प्रन्थ बना कर संस्कृत का अलंकृत किया । श्वनामधन्य गो, 
- घनश्यामजी ने ग्रह्मचिकित्सादि लिख कर हिन्दी साहित्य को सुशो. 
भित किया है। शाप वर्तमान में अष्टाध्यायी पर एक सुगम व्या. 
ख्या कर रहे हैं । स्वर्गीय पं० चान्दालालजी विशारद ने राम नाटक, 
'महाभारतादि रच कर हिन्दी का उपकार किया है । स्वर्गीय गो० 
खीलाधरजी ने हिन्दी में वेदान्त-चन्द्रिका नामक कविता-प्रन्थ लिण 
कर हिन्दी की शोभा बढ़ाई। श्री पं० छारकानाथजी शास्त्री ने 
न्याय प्रश्नोत्तर संग्रह रच कर साहित्य का एक रल दिया है। 
स्वर्गीय आत्मारामात्मज घश्लभदासजी घर्मा ने हिन्दी मै नाटक, 
उपन्यास, थादि्‌ अनेक ग्रन्थ रंच कर हिन्दी का पुनरुद्धार करने मै 


उप 


अपना अधिक समय दिया है। हिन्दी के प्रेमी वत्तेमान स्वागत | 


समिति के मंत्री म० गोपालजी ने श्राज से प्रायः ८ वर्ष पूर्व हित- 
कारी नामक मासिक पत्र का सम्पादन करते हुए हिन्दी की सेवा 
को | यह पत्र धनक्षति के कारण एक. वषे में ही वन्द हो गया । हित. 
कारी नाम को विस्मरण न करते हुए पूर्वोक्त महाशय के प्रयल से 
दितकारी पुस्तकालय का उद्धाटन हुआ, और साथ ही श्री सनातन 
अम कुमार सभा का प्रह्माद-पुस्तकालय खुल! । इन से पूर्व के रथय 


मग“ आओ 


र ] 4 
क टाइ १९१ स्त्रागताध्यक्ष का भाषण नकि 4 
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लमाज), जैन समाज आदि पुस्त सहि म त 

कक ३ कालया द्वारा भी. हिन्दी-खादित्य की 

श्र. हिन्दी-प्रचार में बाघा-यधपि हिन्दी के प्रेमी हिन्दी 

प्रचार का यल्ल करते हे, किन्तु इस मे एक विशेष याधा हर समय ५ 

के उपस्थित रहती है । बह बाधा है “श्राज्ीविका” की ।-अर्थात्‌ आजी- | 

ङ्गे विका के लिये दिन्दो के छोड़ कर सर्वसाधारण को प्रवृत्ति अन्य है 
पाशो को श्रोर दो रही हे। वर्तमान समय की व्यापक भाषा 
ने हिन्दी न होने के कारण अन्य भाषा्रौ की ओर प्रवृत्त होना स्वा: 
भाविक सी है। न्यायालयौ। मै राज-काय्ये, पत्रव्यवहार में इस 


त्य 
म. समय अन्य भाषाश्रौ की आवश्यकता बनी हुई है। इसलिए सर्व 
स्री साधारण हिन्दी के लिये यल भी नहीं करते। यह थाधा तय तक 


तो) टर न होगी जब तक हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि का व्यापक 

शोः | न दिया जाय । यद्द तभी दोगा, जब हम अपने निज के व्यवहार 

की अर्थात्‌ बहीखाता, पत्रव्यवद्दार, विवाहादि सब प्रकार के > जक! 

तथा अन्यान्य कार्य्यो मै हिन्दीभाषा देवनागरी लिपि का प्रयोग 

धरे, विशेषतया शिक्षा विभाग में हिन्दी को माध्यम बनाने की श्राव- 

श्यकता है । | , कि 
हिन्दी की पूणता- यद्यपि समयानुसार भाषाओ के संशोधन 

है। | की आवश्यकता बनी रहती. है, तथापि देवनागरी लिपि सर्वाज्ञपूर्ण: 

= है, इसमें किसी को सन्देह नदी । वर्तमान समय लंडे अच्तर जिनको 

ने में | कोई मात्रा नहीं है, नागरी लिपि ही तो है. । विद्याभ्यास न द्दे _ 

तथा श्रालस्य के कारण ऊपर की लकीर -छोड़ दी जाने लगी ओर. 

क्रमशः उसका रूप भी बदलता गंया । फल यद इरा कि प्रायः: 

दू कोस के अन्तर में भिन्न भिन्न श्रत्तरों ने भिन्न भिन्न रूप घारण 

| कर लिया । यदि वत्तेमान के लंडे अद्वरों को कोई मुनीम लीखना 

नसे | चाडे तो आयु भर में नहीं खील सकता । यद दोप केवल ऊपर के 

कारणों से अर्थात्‌ श्रविद्या और आलस्य से उत्पन्न हुआ । जिसका 

फल यह निकला कि आज तीस! करोड हिन्दुस्तातियों की कोई एक 


भाषा य श्ही। इससे न केत 


ल माठमापा का श्रपमान हु 


कि 


... कनान 


हिन्दी की मौलिकता -प्राचीनता को खोज करनेवाले 
निष्पक्ष पंडितो ने बह एक मत से मान लिया है कि प्राचीनतम . 
` काल में संसार भर में एक संस्कृत भाषा थी जिसके रूप यब भी : 
दुनिया की भिन्न भिन्न भाषाओं में कुछ बदले हुए मिलते है। 
यू-्यूयम्‌ | वी=वयम्‌। कौरगौः । ब्दर-श्रात इत्यादि एवं, फारसी 


पञ्जाब मै पञ्जाबी हिन्दी, गुजरात में गुजराती हिन्दी, सिन्ध में सिन्धी 


कुझतमेकँवीड्यो। | कुछ तो मुझ को भीदो। 
: यही हाल बाकी प्रान्तीय हिन्द्यौ का भी समभिए। यदि 
मुलतानो हिन्दी-शब्दों का विवेचन किया जायगा, तो थे परिमार्जित | 
हिन्दी से भी संस्कृत के समीप होंगे । जैसेः-- "क, 


शब्द दस्तस्हस्त। सर=शिरः । ग्रत्नन्थाभ्र । अंगुस्स=््रंशु्ठ इत्यादि है 
हिन्दी, बङ्गाल में बङ्गाली हिन्दी बन गई। इन सभी भाषाश्रो मे से 5 
संस्कृत के शब्द विदेशी भाषाओं सै मिलते हैं, ओर मिलने भी रः 
चाहिए | शुद्ध हिन्दी से इन प्रान्तीय हिन्दिया का इतमा ही भेद f 
_ रहा है| जैसे सुलतानी हिन्दी से यह बात स्पष्ट हो जाती है । वु 
मुलतानी हिन्दी परिमार्जित हिन्दी द्‌ 
में तेक क्या जाणदा हां में तुम को घया जानता हुँ। ८ 

दूँ मेडा क्या कर सकदे । तू मेरा कया कर सकता है। 
अज्ज तेडा पिऊ किथ गे । झाज तेरा पिता कहां गया। | | 


. संस्कृत ` . मुलतानी हिन्दी 
दत्तः, छतः . 'ढिखा,कोता द्यि 
ग्रृरीतः, लब्धः ` निद्दाः, सद्ध छिया 

Rt शा पाह शीड़ एज) सूना ` 
अक्षिक अंख कन्न झालकान 


अ ? एभ्य | ` तोन ' 


भी। कत्ति कित्ती कितने 
ऐसे अनेक शब्द हैं जो विस्ता(-भय से नहीं लिखे जाते हें । इन 
सौ) सब विवेचनाओं के बाद हम इस निश्चय पर पहुंचते हें कि हिन्दी 
[|| भाषा निर्मुल नहीं । अतः इसके प्रचार से अवश्य हमारी मातृभाषा. 
धौ | का प्रचार होगा । अन्त में, मैं सुलतान-निवासी हिन्दी-प्रेमियों की 
प्र शोर से फिर आप का स्वागत करता हुं ओर आशा रखता हुं कि इन 
भी | दो दिनो में आप मुल्लतान-निवासियौ पर ऐसा प्रभाव डाल जांयगे 
भेद | जिस से मातृभाषा का सिक्का मुलतान-निवासियों के हृदयों पर 

जम जावे । आप हम लोगों को त्रुटियां और भूलो पर दृष्टि न 

दीजिएगा । उन्हे छंतव्य समझ कर आप इस ऊंचे मातृभाषा के व्रत 
है| को पूरा कराने में हमारा हाथ बटाइएगा । 


। 
। 
श्र १२] स्वागताध्यक्ष का भाषण ५... ५१७ | न 
ड संस्कृत सुलतानी हिन्दो । || 
| . बह ग बहुत | 
भ कि करवाणि कि करावां . ` .क्याकरूं |) 
| मंस्ये मनेसां मानुँगा _ || 
करिष्ये करेसां करूँगा | 
ते। गहाण घिन ले । 
तप्र. रक्त र्त्त : लह ( 
, । 
| 
|| 


है| मुझे विश्वास है कि, जगद्धात्री के श्राशीवांद से हमारा मनोरथ 
॥| | सिद्ध दोगा। 

| | __ चूडामणि शास्री 
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१ पावस-प्रमोद 
[ श्रीयुक्त भवँर शिवसिंह | 
ANS 


बहरि घहरि घन आये चारों ओर घिरि, ८ 
छुइरि छहरि वारि बूँद बरसावे है 


| 
: सिल्ली मनकारनि पपय्या पीड, पीड करे, म र. | 
मोरन के सोरन ते जीय अकुलावै है ॥ | 


चंचला चमंके चारो ओर अ्रचरज भरी, 
दादुर रटन हाय ! हीय घरकावै दै । 


. प्यारे घनश्याम बिजु बैरी घनश्याम मोहिं, 


| अति बिकलावे चित थिर ना रहावे है ॥ 
) (२) 
[ श्रीयुक्त युगलकिशोर मिश्र, “किशोर” ] 


भारे घन कारे केस धारे छुहरारे चारु, 
चंचला चमंक सोई चख चपलाई है । 


भाल मे गुलाल लाल राजत बधूटी-बिन्दु, कु 
सारी सुखकारी हरियारी छुबि छाई है ॥ है! 
भिल्ली कनकार झाँझ जोर सो 'किशोर' होत,  . भू 
कोकिलादि गान भोर सोर सो बधाई है । 1 


आवन छुनि साधन मनभावन को बेगि भौन, 


देखो बरसात आजु बाला बनि आई है ॥१। १ 

न (रे) व 

` जानिये न कारे धन, ये है बिथुरारे केस, न 
तरप्‌ करेजे सो चमंक चपला की है । र्‌ 

"जती न लाल लाल भूमि पै बधूटी बीर, र 
{ 


यंदि डतारि डारि दीन ये दसा की है ॥ 


श्रइ १२ | हिन्दौ-प्रचार-निरीक्षण-संबन्धी दक्षिण-यात्रा ५३६ 


न 


NA AN र 


छाजती हर्यारी नाहि, छुहर छरा को छोर, 


| मोर को 'किसोर' खोर कहर कसाकी है । 
| 


_ 
श्‌ 


नेन नीर धार सो श्रपार झर लाये मेघ, 
बिरहो गुद्दार ये बहार बरसाकोहे॥ 
४0.) 7 उडि | 
घेरि घन घोर की गराज सो गिराई गाज, ८ 
दामिनी दुधार दौरि खरग चलाई रे। 

_ जारि जोरि जुगुनू जराय गात गारे हाय, 
__ बेधि बुन्द बात सो श्रमान भर लाई रे ॥ 

कहत “किसोर” केकी कोकिला बुलाय लाये, 

भींगुर भंगार चातकादि जे कसाई रे | 

साजिये समान अबलानि सां लराई ठान, 
मघवा महान तोहि लाज हू न आई रे ॥ 


शक 


हिन्दी-प्रचार-निरीक्षण-सम्बन्धी दक्षिण-यात्रा 

१00४0 90 री निरीक्षण-सम्बन्धी यात्रा का आरम्भ १६ पोष (सौर) 
शा >. ॥ द्र्थात्‌ ३ जनवरी २४ को हुआ और इस लम्बी 
यात्रा को मैंने ३ फाल्युन मचा १५ फरवरी को | 
| ॥ ७५. समा किया । इस यात्रा मै मैने मद्रास, बैजवाड़ा, 9 
बंगलोर और रामेश्वरम्‌ को छोड़ कहीं भी पूरे चौबीस घंटे का 
विश्राम नहीं किया । बराबर यात्रा मै रहा । सबेरे कहीं, के ॥॥ । 
कहीं, दोपहर को कहीं और रात को प्रायः रेल की 2011 i र 
तरह सोने का सुभीता बहुत कम मिलता था । ती द्ज A 7 
Se से गंदी जगह में बचा के ती ल आ १ | 
साने का मौका मिला । दो तीन बार लाचार हो मैने सेकंड क्ला | 

हे 

। 

। 


। ह । बोलते. गला ऐसा बिगड़ गया 
टिकट लिया कि से सक्‌ । बोलते-बोलते गल 


HE . ति पा 


५३० हि सम्मेलन-पत्रिका [ भाग ११ ॥ 


AAA 
POPS 


च 
था कि रामेश्वरम्‌ के डाकूर ने बोलना बन्द कर देने की सलाह दी। [है 
परन्तु लाचार था। ओषधि के बल गले से अन्ततक काम लेना E 
ही पड़ा। परिणाम यह हुआ कि लगातार तीन मास तक स्वर-यंत्र जग 
बेकार रहा। एक मास तक मौनव्रत करना पड़ा। इस यात्रा मे वह 
मेने आंध्र प्रान्त, तामिल प्रान्त श्रॉर केरल प्रान्त देखा । अस्वस्थ हो भा, 


ज्ञाने से कर्णाटक न जा सका। वहाँ प्रचार का काम भी शुरु | 
नहीं हुआ था। वहां कई प्रचारक भिजवाये और काम आरः. 


मे: 


hk 


म्भ कराया। | 
(२) पिछले रिपोटों से काम की जितनी मात्रा बतायो जाती | 


हे, उसमे अत्युक्ति नहीं है । पहले ते! अपना अपूर्वे स्वागत और | 
अनेक अभिनन्द्न-पत्रो को देख कर सुभे सन्देह हुआ कि प्रचारकों 
ने इन प्रदर्शनो का विशेष प्रबन्ध किया है, वस्तुतः हिन्दी भाषा से 
उतना प्रेम और उत्साह न होगा जितना दिखाया जाता हे । परन्तु 
मैं ऐसे स्थानों में भी गया, जहां का जाना मेरे पूर्व निश्चित क्रम मे 
न था, जिसके लिये पूर्व सूचना न थी, जिसमें मेरे साथ कोई प्रचा- |स 
रकन था--श्रौर वहाँ भी मैंने शुद्ध हिन्दी-प्रेम और सीखने मे ९ 
उत्साह पाया। मुझे स्टेशनों पर और रास्तों मै भी ऐसे लोग मिले 
जो किसी प्रचारक द्वारा प्रेरित होकर नहीं, वरन स्वयम्भूत उत्साह 
से हिन्दी पढ़ रहे थे। गाड़िया में यात्री मिले, जिनके पाख हिन्दी 
पढ़ने के साधन थे। लोग पूछते थे कि केले पढ़े चाहते थे कि 
उनके गावो में प्रचारक जायँ । विरोध से भी में अप्रत्यक्ष रीत्या 
प्रचार के आंधिक्य की अटकल करता हूं । तमिल प्रान्तों में इसके प्र 
विरोधी हैं, क्योंकि इसे संस्कृत का ही एक रूपान्तर मानते हैं और |य 
आदि द्रविड को संस्कृत और श्राय संस्कृति का विरोध है | यह. | कं 
बात स्पष्ट रूप से श्री १०८ तिरुवानमा मलइ रामानुजाचाय्यै ने 
स्वयं मुझे समभायी। त० गणपति शास्म से भी यही बात मलुम | 
हुई | डा० वरद्‌ राजुलु नायडू ने तो यहां तक कह डाला कि ड्दू | 
अत्तर और श्रर्बी-मिश्रित भाषा द्रविड़ो के लिये हिन्दी की आपेक्षा | 
अधिक सुगम है! इन विरोधों से मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि | र 


Tt 
द्‌ 


pu 


ह क...) 


॥ १२] | i न्दी-प्रच (र-निरीच्ण स्व्न्धी द्द्धिण-यात्रा ५३३ । 


हेन्दी का प्रचार कुछ ज़ोर बांध रहा है । यही देख कर कट्टर तामिल 1 
भाषी भ्रमवश इसका विरोध कर रहे हैं। भ्रम निवारणार्थ मैंने हर / 
जगह इल बात पर ज़ोर दिया कि अपने प्रान्त की भाषा का खान 
पहला है, राष्ट्रभाषा का दूसरा । प्रान्त की भाषा नष्ट करके राष्ट्र- 
भाषा का प्रचार करना सम्मेलन का उद्देश्य नहीं है। ' 

( ३) मद्रास, वेजवाड़ा ओर त्रिचिनापल्ली इन तीन कार्य्यालया 
म॑ मैने हिसाब जांचना चाहा, परन्तु मेरे रहते तक जांच के लिये 
। f कार्य्यालय तय्यार न था और न हा सक्रा | बेजवाड़े और 
॥मदरास की जांच जितनी कर सका उससे मैंने यही परिणाम | 

निकाला कि कार्य्यालयवालों में हिसाब रखने के ढंग की कंमी है। - | 
स्टाक बुक कहीं भी नहीं रखा जाता । इसकी बड़ी जरूरत 
है । सम्मेलन को चाहिये कि इसका रखना अनिवाय्यै कर दे। . 
पुरजे ( बौचर ) सभी प्रयाग आ जाने से वहाँ के लेखें की 
सत्यता की जांच नहीं दो लकती । असली पुरजे भेजना ज़रूरी है। 
वर उसकी प्रामाणिक नकल यदि प्रयाग से भेज दी जाया करे 
तो हिसाव की जांच में छुमीता हो सकता है । प्रयाग-कार्य्यालय 
का काम अवश्य बढ़ जायगा । अथवा कोई लेखापरोक्षक--लेखा. 
मात्र जाँचने के--यहां से पुरजे आदि लेकर जाया करे और वार्षिक | 
जांच किया करे । कड 
कांग्रेस के नाम से अनेक लोग भागते है ओर म काम 
| प्रायः बही कर रहे है जिनका कांग्रेस से घनिष्ठ सम्बन्ध है । लज 
' यह दीखते है. कि अर्थाभाव से लाचार हा हम यहद काम जल्द दी | 
कांग्रेस को! सोप देंगे। परन्तु भरसक सम्मेलन के यह स 
अपने हाथो में रखने में ही श्रेय है। ओर जैसा काम अबतक स 
आया है, उससे ही प्रचार यथेष्ट हा. सकता है। कांग्रेस से अथक 
सहायता श्रवश्य लेनी चाहिये । यह श्रनिवाय्यं हे । 


र बहुधा झध्यापक-समुदाय से सहायता ले १ 
प्रचारक बहुधा अ्रध्यापक-समुदाय खे सहान, 
मो र ने ओर हिन्दीभक्त 


६4322 Fs) i करता 
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रहे हें । पक शिक्षक का हिन्दी सिख दे 


SS 


५३२ सम्मेलन-पन्रिका [ भाग १! 
MME क आ 
बना देने का अर्थ है एक बड़े भारी हिन्दी-प्रचारक को तेया 21 
करना । वह जितने छात्रों को पढ़ावेगा सब मे राष्ट्रभाषा-प्रेम 
संस्कार उत्पन्न करेगा । कई स्कूलों में यही बात देखी गयी । इस 
पर मुझे यह विश्वास हा गया कि “प्रचार मंत्री का यह प्रधान कत्तेव्य 
होना चाहिये कि सम्मेलन के साथ ही साथ एक अध्यापक-सम्मेळन भो 
किया करें।” हिन्दीसाषा-भाषी पान्तो मै भी हिन्दी-अध्यापन की 
दशा अच्छी नदीं दै । ्रौर जगहों की तो कहना क्या है ! अध्यापक 
सम्मेलन के प्रधानतः तीन विषय होने चाहिये--(१) भाषा पल 


(२) भाषा-माध्यम और (३) राष्ट्रभाषा । हिन्दीभाषी प्रान्त 

अध्यापक विशेष रूप से पहली दो बातो पर, ओर श्रन्य प्रान्तीय 
अध्यापक तीसरी बात पर विशेष ध्यान दे ते सस्मेलन का काम 
बहुत ही सरल हा जाय । राष्ट्रिय शिक्षण-विधि भी उसका विषय 
हा, परन्तु उसे गोण स्थान देने से काम चल जायगा । दक्षिण के 
अध्यापको में हिन्दी का प्रचार हा जाय और उनका संगठन हमारा 
काम उठा ले ता हमारे प्रचार के काम में अपरिमित खफलता की |... 


नी 

संभावना हे । उँ 
(४) तीथों में श्रौर मुसत्मानों में पहलेसे हिन्दी का प्रचार है। 

परन्तु प्रचारको की कमी न हो ता इनमें भी काम करने की आवश्यक 


कता है। नागरी-लिपि का प्रचार इन स्थानों में मुख्य लक्ष्य होना 
चाहिये । यदि द्रधिड़ भाषाओं के लिखने का माध्यम यही लिपिन 
बनायी जाय ता संस्कृत के लिये इसका प्रचार आवश्यक कर देन 
से हमारे काम में बहुत सोकाय्य संभव है। | 
(५) सब बातों पर विचार करके में यह मुक्तकंठ से कह सकता 

हैँ कि प्रचारकों का काय्यं सन्तोषजनक हे और उसमे जितनी 
। 


आर्थिक सहायता की गयो है उसका दुरुपयोग नहीं हुआ है । 


श्री काशी | 


चे, 
सट रामदास गोड़ 


P75, 
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| बाबा दीनदयाल गिरि की कुछ सूक्तियां 
[ श्री पं० विश्वनाथप्रसाद्‌^मिश्र, विशारद ] 


[ 

व्य अ बा दीनद्य एल गिरि का स्थान हिन्दी-साहित्य मै बहुत । 
भी 41 बा उँचा है । इनकी सम्पूर्ण कविताश्रो के मनन से ज्ञात | 
A हुआ है कि गिरिजी एक उत्तम कवि थे। “मिश्र | 
उदक बन्धुं” के कक्ता-विभाग में तो इन्हें प्रथम श्रेणी का _. . | 
हो कवि मानना पड़ेगा । इनकी सम्पूर्ण कविता में सूक्तियो का | 
भ्रधिकांश है । शिथिल कचिता बहुत थोड़ी है । इनका अनुरागबाग 
श्रौर अन्योक्ति-कल्पद्ठम दर्शनीय हें । मेरे विचार में गिरिजी की 
कविता 'पद्माकर' तथा “द्विज रेव? आदि कवियां से ऊँची है | क्योंकि... 
य ६ कविय ने अनुप्रास के पीछे भाव को त्याग दिया है, पर बाबा |` 
ङ जी ने ऐसा नहीं किया हे । जो आजुप्रासिक शब्द भाव को प्रदर्शित 
रा करते हुप आ गये हैं, उन्हे इन्होंने सहष स्वीकार किया है, अन्य 
को सभी प्रकार के आज्ुप्रासिक शब्दों का त्याग ही इन्हे इष्ट था। 
नीचे इनकी सूक्तियो से चुने हुए कुछ उदाहरण देकर में अपनी 
बात के पुष्ट करने का प्रयत्न करूंगा । 


३ रर > 
४! सुकवि श्रौर माली का रूपक बाँचते हुए गिरिजी क्या ही पते 
य्‌ ।? ~ ~ ब ~ 
बाको घात बतलाते है ! देखिये-- र 
न कवित्त 101 गो] 
रन मुरुख सतंग ढिग श्रावन न देत क्यों ह; | ड क | 

। पापी पसु पामर को करत किनारे हँ । 
ता | पृरि मद कंटक को दृरि करि यातें, भूरि he आळ 5 
नौ र ईरपा कुसन खनि बाहिर निपार हँ॥ | 


सूकर कुचाली नीच निन्द्क विदारक जे, छु 
बाटिका बिरोधी तिन्हें दंड दे बिडारे दै । 


चारे बनमाली अनुराग घट प्रेमसाली, पछि 
माली पहि बाग के सुकवि रखवार द ॥ 


कि ० ॥ Fe, उणा 


५३४ | शस्मेलन-पन्रिका [भाग १ „ 
गिरिजी ने श्रपने अनुराग-बाग के माली की | त 
._ कवित्तमें की है अथवा उसका वर्णन किया है, किन्तु यही वि 
` ग्राली काव्य-वाटिका का भी रक्षक है, क्योंकि जिस कवि की नो 
में पाप; मद, ईर्षा, कुचाल और निन्दा की बू रद गयी वह सुषि 
नहीं कहा जा सकता और न उसके कारण नाममात्र काव्य को 
बृद्धि हो सकती है। वह कुकवि है, तुकड़ दै । अतः सुकवियों ह. 
„अपनी गणना करवानेवाले कवियों को यह कवित्त समक लेना 
`¬  परमाविश्यक है । : 


बसंत और संत का रुपक किस प्रकार निरूपण करते है-- | 


म i 
oa कवित्त | 
2... कलित कमंडल कमल कलिका के कर; | 


| 


2 AMOI MMM 


किंसुक-कुसुम वर भ्रम्वर सुहायो हे । 
ठौर ठौर भौंरन की श्रेनी जपमाल मोर, 
सजे हैं रसाल जटाजूट सो बढ़ायो है ॥ 
सिष्पन के गीत कीर कोकिला कपोत संग 
& $ कब च ७ ०, ० > 
हैं 5 पढ़ हैं उमंग चहं ओर सोर छायो हे । 
कन्त बनमाली को पठायो लाली सों लसन्त, _ 
ग्राली री बसंत धनि संत बनि आयो है ॥ | 
इसी प्रकार इन्होने सभी ऋतुओं का रूपक अलग-अलग चाजो 
से या लोगों से बांधा है। फिर इन्होने स्लेषमय षदक्रातु का वणन 
किया है । बसंत-व णन देखिये-- 


कवित्त | 

जामें पंच सुर धुनि सुखमा विराजि रही, | 
| देइ सु विनोद में सुवास सदा गति है । | व 

| 

| 


1” AM AN ~~ ८2५) 


॥॥ AO} Ad 


श्र 


atts ली 


कदन की कला चढ ओर झलामलै होति, 
मनों उमापति की उदोत ज्योति शति है ॥ 
माधव सेव रसाल बिकसे विसाल बेला; 


ठौर ही... त जामें सुक बानीह लसति है । 


# 
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४३५ 
| किधों सुखरासी हूँ बसंत ऋतु दीनदयाल, ह 
किथों अविनासी पुरी काशी विलसति है॥ . 
वि यह कवित्त बसन्त ऋतु ओर काशी दोनों पर घडेगा । बसन्त 


ऋतु पक्ष में अथे-जिसमे पंच सुर-घुनि ( कोकिल की पञ्चम स्वर 
; | की बोली ) की शोभा शोसित है, प्रसन्नता देती हे; सुवास (सुगन्ध) 
युक्त जिसकी गति ( चाल) हे । कुन्द ( पुष्प) की प्रभा चारों ओर , 


1 
र 


( पौरे) रसालः (आम ) सेते है; बेला (पुष्प) बिकसे हैं। ' 
| स्थान-स्थान पर सुक ( तोते ) बोल रहे हँ । कया यह सुखकी राशि. 
| वसंत ऋतु तो नहीं है? | | 

काशी -पत्च में-जिसमें पंच सुश-चुनि (पंचगंगा) की शोभा विरा- 
जती है जो आह्वाद देनेवाल है; सुवास ( बसने) से ही गति 
( मुक्ति ) है । जहां कुन्दन ( सोना ) की छटा चारों श्रोर छायी हे । 
साना महादेव की प्रभा उदित हुई है । रसाल ( रसयुक्त, रसिक ) 
माधव ( विन्दुमाधव ) को सेते हूँ ( पूजते हैं ) विसाल ( बहुत ) 
बेला ( समय ) विकसे ( बीते ) अर्थात्‌ रात्रि में सन्ध्या समय, 
| सुक ( शुकदेव ) की वाणी (श्रीमद्‌भागःत की कथा) शोभित 
हे | होती है अर्थात्‌ ब्यास कथा कहते हैं। सो क्या यह अक्षय-पुरो 
जी काशी है? 
विस्तार-भय से और ऋतुश्रों का वर्णन नहीं उद्धत किया गया। 
महात्मा सूरदासजी की तरह गिरिजी भी कालिमा की खोटाई 
। का वर्णन करते है । काले रंगवाले सभी भ्रष्ट या बुरी प्रकृति के होते 
। हैं। कोकिल अपने पोषण करनेवाले कोए का उपकार नहीं मानते 
कौए दोषी हैं, नाग काट लेते हैं, चाहे उन्हे कोई दूध पिलाकर भी 
. जिलाये । भौरा मालती का रख 'चूसकर उसे त्याग देता है। काले 
| बादलों की आशा मे चातक रटन लगाये रहते हैं, पर वह भी ध्यान _ 
। नहीं देता। ठीक है, ईश्‍वर ने काले रंग बाला को ही बुरा बनाया 
जी है । पर कृष्णजी मे तो इन सब के अवशुण भरे हे | 
ME 3 


| कलक रही है, मानो महादेव की ज्योति उदित हुई है) माधव है | 


पा पएए? >> : उके . 


५३६ सस्मेलन-पत्रिका [ भाग ११ | अः 
a SS >>> A PS SO SD 
कवि 
कोकिल न प्नि पोस, दोतते भर है काग | 


नाग उसे तिन्हें पय पियाय जे उतारे हैं 


मालती लता में फिर भावरी भरत भार 
गंधहीन देखि ओर ठोर को सिधारे हैं ॥ 


| पूरै नद नारे भारे जेल सो जलद कार 
i ॥ 1 ५ ` चातक विचा बद हेत रटि हारे 
कारे कारे एक से सँवारे करतार ऊधो 


24 


एते सब कारे स्थाम श्रंगनि पे वारे हैं ॥ के 

बिरह से जली हुई गोपियां अपनी दीनता दिखाकर विधि की | से 

` ही बिडम्बना दिखाती हैं ! श्याम का क्या दोष “कारे कारे एकसे | मे 
सँबारे करतार ऊधो” । कया ही बढ़िया उक्ति है! | 

श्याम से गोपियां वैर करेगी, इसे कवि केसी उत्तम उक्ति ड 

-द्वारा व्यंजित करता है-- र 


कवित्त 
छवैहै नहिं इंदीवर, नहैदें न कलिन्दी माहि, 
नाहिं अब सखी स्याम बिंदी हृ लगाय हैं । 
श्रानि जनि नीलमनि-भूषननि मेरी वीर, | 
दूरि करि एरी | म्रगमद्‌ को न लाय हैं ॥ | 
| 


आली काक-पाली की न सुनिहें रसाली कूक 
| अब तो तमालन के कंज में न जाय हें । 
देखि हैं घटान कों न चढ़िके ग्रटान भूलि 
| स्याम संग वेर अब हम इ बढ़ाय हैं॥ .| 
'श्याम (कृष्ण ) से बेर करने के लिये श्याम रंगवालो का ही | 
सग छोड़ देना केसी बड़ी श्रता हे ! इसी प्रकार की उक्तिया को 


न कहते है, तुकबन्दियो और ब्यर्थ के शब्दों से युक्त छन्दो को | 
नहीं | ह | 


क कुछ अन्योक्तियौ का भी देखिए-- 


I 
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~ 


कुर्‌डलिया 
चासा यह तरु पं तुम्हें बासा बासर एक। 
वक्के न इत व्याधा जुरे वाही ओर ग्रनेक ॥ 
वाही ओर ग्रनेक काक हों बाज रहेना। 
ल ~ ५४ में 
जाल परेवा होय जोन दुख सो.कह मेना । 
चरने दीनदयाल करे तू केकी आसा। 


लाल मानि अब टेरि भजो सर आवत वासा ॥ र 
बासा ( बाज) के प्रति यह अ्रल्योक्ति है। एक तो अन्योक्ति 


के कारण यह संसार के मनुष्या के ऊपर घटती ही है, दूसरे इसी 
मे मुद्रालं कार भी खूबी के लाथ आ गया है। जो शब्द मोटे भ्रक्षरों . 
मे है, वे सब पत्तियों के नाम हे । 

पनिहारी पर एक उक्ति है; देखिये, यह उक्ति संसार के 
जीवों के ऊपर तथा सांसारिक आवागमन के ऊपर कैसी घटित 
होती है! कोळ 12: 


कुण्डालया \ 

पनिहारी यहिसर परें लरति रही सब पाह। 

रीतो घट लै घर चली उतै मारिहे नाह ॥ 

उतै मारिहे नाह काह तेहि ऊतर दैहैं। 

रोय रोय पति खोय फेरि सर पें फिरि ऐहैं ॥ 

बरने दीनदयाल इते दसिदें सब नारी। 

ख्वारी दुई दिसि परी अरी खारी पनिहारी॥ 
कैसी खुन्दर उक्ति है ! जो आत्मा-पनिहारो पुण्य-पात्र सर कर 
इस सं खार-सरोवर से" नहीं गयी ड्से चहां--ईश्वर के यहा--मार 
खानी होगी । फिर रोकर उख पतिको ( पनिहारी के पक्ष मे पति 
का अर्थ लज्ञा है) त्याग कर फिर इसी संसार मै आना होगा 
आर दोनो ओर हँखी ही होगी, ठीक हे। खुकमे करके पुएय-पात्र 


भरना ही श्रेयस्कर है । कु 
a उप्रा की लालिमा पर कवि की उक्ति देखिये;- 


कः 
|| 
। 3 
| 
| 
। | 
|| 
1 


PY क ली जी ००० 


शि 


| 
f 
९ ् 
| 


hr चा 


| 


कवित्त 


कौन सरि करे सरि सरि-सिरताज साथ, 
माथ पीटि हाय करि पाप विलपाय है ॥ 


पन करि तपन-तनुज के बढायो तेज, 
तासु तनुजा को किये चेरी लिये जाय है ॥ 


तातें दिसि पूरव अपूर्व बनाय वेस, ७ 
उदयगिरि ऊपर दिनेस रहो ग्रायहे॥. 


| 

2 | 

करे फिरियाद यादि करि के अनादि पाहिं , | 
लालिमा न भोर, भाल भगवी सुहाय है ॥ | 

| 
| 


प्रातःकाल की यह लालिमा नहीं है, मस्तक पर बंधा 
इआ भगवा (वस्न) है। प्राचीन काल में मुसलमानी सहत. शोर 
नतौ मे यह प्रथा थी कि फिरयाद करनेवाला अपने मस्तक तो। 
पर लाल वस्न बांध कर जाता था।सो यह सूय अनादि (ईश. खण 
बर) के पास फिर्याद के लिए चला है, क्योकि इसके पुत्र अल 
यम (तपन-तनुज) का तेज इन्होने (गंगाजी ने ) प्रण करके 
बढ़ाया है (नष्ट कर दिया है; बढ्ने का अर्थ नष्ट करना हैं, जैसे “दूका- कया 
न बढ़ाओ” दूकान बन्द करो। “दिया बढ़ाओ? दीपक गुल कर दो।) । कैस 
और इसकी पुत्री ( यमुना ) को खरि-सिरताज (गंगाजी ) अपने | हे 
साथ जरो जा रही हैं। भाव यह है कि, गंगाजी ने बहुत से | 
पापियों को तारा इससे यम का तेज नष्ट हो गया, दूसरे यमुना भौ ' 
हसी में मिल गयो हे, इसी कारण सूर्य ईश्वर से प्रार्थना करने जा | 
रहा है कि, भगवन्‌ बचांइये, कहीं ये और हमारे लोगों पर भी हाथ | 
न साफ़ करने लगे । इधर गंगाजी की स्तुति हो गयी, उघर एक 
सुन्दर युक्ति भी आ गयी। अपन्हुति-अलंकार हे । | 


गंगा की स्तुति व्याज से कचि कर रहा हे । इसमें देखिये, | 
“हास्य कैसा अदभुत दै | यमराज कहते हैं-- 


[ 
| 


अंक १२] बाबा दीनदयाल गिरि को कुछ सूक्तियां ५३६ 


७५००३७२६२०२२०६२६०६२००० ९०२२२ ्->अअाअः्लरर् ००००० 
-*/-५॥५-//५५८५५/५/--/-. 
SSS 


; कवित्त 
कहै यम, लखो गन त्रिदस तरंगिनी के 
नीके श्रवनी के बीच याकी कला जाने को ॥ 
रचति श्रनेक हर एक ही लहर माहि, 
कहर निहारे होय हहर सयाने को ॥ 
| गाम हैं भ्रनंत सो अनंत हार ह हैं गरे, 
| खंड खंड सुवानिधि ह्वे हे सीस बाने को ॥ 
| वाइन तो एक है सवार के ठिकाने नाहि, 
| ` दर्द न जाष्योय! ने बरद पुराने को ॥ 
प्रत्येक लहर मै गंगाजी सैकड़ों, करोड़ों महादेव बनाती हैं । 
उन सबके लिये सपे, चंद्रमा श्रौर सवारी के लिये वैल भी चाहिये। 
मान लिया कि, अनन्त ( शेषनाग ) के अनंत हार हो जायँगे और 


. शोश पर के चन्द्रमा का सब खण्ड-खण्ड कर वांट लंगे । पर नान्दी 
। । कक ha ~ 1 पौ 

तो एक ही है! न जानें, कितने कल्पो का पुराना हे । उसके तो 
खण्ड हागे नहीं । सब का एक ही नान्दी पर बेडना होगा, तो फिर 
| | भला वह बेचारा मरेगा या बचेगा ? उसे कुछ दद न होगा? २, ३ 


` (बहुत थे, सैकड़ो जब कस के बैठ गये, तब बेचारे नान्दी की 


| 


| 


बया दशा होगी ? हे मैंय। तू उसके दर्द का नहीं जान पायी! 


कैसी अनुपम उक्ति है! हास्य रस केला कूटकूट कर भर दिया गया 


है । पढ़ते दी हँसी श्रा जाती है । क 
गिरिजी कवियों को कैसी फटकार बतलाते है, देखिये 
कवित्त 


थूक श खखार को श्रगार मुख, तार्को कहे, 
चन्द्‌ अरविन्द कन्द मोहे मतिहीन के! ॥ 
हाइ के लसन्त दन्त दुरगन्ध के समेत, | 
> देत उपमान तिन्हैं कुन्द की कलीन के । | 
मात के निवास कुच तिन्हें कहैं श्रीफल से, 
कंचन की बेलि कहें तीन्तन मलीन को । 


। | 
। ५ 
5 

| 

। 

| 
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देखत मसान माहिं खाल को बिहाल हाल, 
होत नाहिं लान अहो निलज कवीन को ॥ न 


~ 
गिरिजी ने चित्रोत्तर तथा चित्रालंकार में बहुत से छन्द 


1५४० 


rd 


..... के 


. हैं, किन्तु स्थानाभाव के कारण केवल एक उदाहरण नीचे दियी 

ज्ञाता है-7 Ee र 
अन्तर्तापिका, छः छि 

हि कहा राज तें होत ? सुर केहि में यश पावत ?_ पर 

कहा घरे निरुपाधि कृत्याकह को यह आवत? को 

ति कहा किये मिथिलेश ? कोन चंचल जगमाही ९ उन 
दाता केहि दै जात देवपुर देवन पाहीं ॥ ह 

गुरु कहा कहत है शिष्य पे ? कां भंगुर भाख्यो वधन! ॥ 


क्ष जग हे दीनदयाल गिरि ? सार सोह प्रमदा सुघन!'॥ | 
एक श्रन्याक्ति देकर में श्रपने लेख को समाप्त करूंगा- . 


। कुरंग, कु डलिया षः 
1७6: तेरे ही बिच वस्तु वह जाको जगत सुगंध । रि 
खोजत कहा कुरंग ! तू अस्वक आहुत अंघ ॥ दुर 
म्ब छत ग्रंथ, कहा दिसिदिसि भश्मेहे । का 


श्रपनी दिसि अवलोकि तवे वाको सुख पेहे ॥ र 
. बरने दीनदयाल मिले नहिं बाहर हेरे। 
ते ता मि अंतरमुख ह्व ढ़ सुगंध सचे घट तेरे | | 
इस अन्योक्ति मै ईश्वर को इधर-उधर ढूंढते फिरनेवाले लोग 
की खूब हँसी उड़ाई गयी है। कहते हें कि, सूख ! जिसे तू देश 
देशान्तरे में, तीर्थ मे, मन्दिर में, मस्जिद में था गिरजे में खोजता ॥ 
बह तो तेरे ही अन्दर है; तू इसी में पेठ, आपे के पहिचान, हा 
को चीन्ह । : | 
ऊपर दिये इप इन थोड़े से ही उदाहरणा से बाबा दीनद्या्, 
गिरिज्ञी की कविस्व-शक्ति का पता पाठको को लग गया हीण 
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१ ; १२] बाबा दीनदयाल गिरि को कुछ सूक्तिया पृडे | 


| प्न्योक्ति-कट्पद्रम की सभी अन्योक्तियाँ श्रसूल्य हे । इनका चित्र 
।ब्य भी बड़ा उत्तम, ओर बहुत है। गिरिजी को सूक कैसी और 
ण हा तक होती थी यह इन्ही उदाहरणा से प्रकट है । एक बार 
याट्रीनदयाल गिरि ग्रंथावली पढ्ने से बाबाजी को कविता का सच्या 
तसूना साहित्य-मर्मज्ञ पा लकते हे । अलंकारशास्त्र के ये पूण ज्ञाता 
थे, छेष में इनकी कदिता बहुत हे, रूपक भी अधिक हैं, अन्योक्ति 
पर तो दो ग्रन्थ ही रचे गये है | दष्टान्त-तरङ्किणी मे दष्टान्तालंकार 
की बहार है । बाबाजी एक संन्यासी पुरुष ओर हटी थे यह बात 
इनकी जीवनी से मालूम होती है। इन्होंने नायिका-भेद्‌ पर कृलम 
हुत कम चलाया है । अचुराग-बाग में ही थोड़ा सा श्रीकृष्णक .. | 
वियोग का दिग्दर्शन करा दिया है, सा भौ क्या हो उत्तमता क 2 
साथ कि जिलका करना अन्य कवियों के लिये दुष्कर है। | 
। एक बात और कएनी है । वाबाजी को कविता जितनी उत्तम 
है उससे कहीं उत्तम बन कर “दीनदयाल गिरि-ग्रेथावल्ी” रूप से 
श्यामसुन्द्र दाख बी. प, द्वारा सम्पादित. होकर "नागरा प्रचा 
रिणी ग्रन्थमाला” से निकली है | ईश्वर करे, ऐसी उत्तमता किसी 
| न कवि के साथ न हो । इस “ग्रंथावली” को अशुद्धियौ के 


कारण परेशान होना पड़ता है | यदि छापे को अशुद्धि होती, ता 
अशुद्धि-पत्र तो होता 


निजि vm wm AT 


“> € "७ 
होगे परीचा-समिति को तोसरी बेठक - 
हा मिलि ज्येष्ठ शुक्ला १४ सं० ८१ 2 
। 
उपस्थिति. १--पं० जगन्नाथप्रसाद शङ्क |" | 
२--पं० द्वारकाप्रसाद्‌ चतुचदा 
द्यां, ३--पं० लच्माधर वाजेपई 


होगा ४--रामरल ( परीक्षा मंत्री ) 


रे के 


क "वियोग 
होने की श्रसमर्थता पर पं० ठाकुरप्रसादजी शर्म्मा पम ए. उनकी 
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` १--पं० रामरलजी के प्रस्ताव ओर पं० लच्मीधर बाजपेई 
अनुमोदन पर पं० जगज्ञाथप्रसादजी शुक्क सभापति बनाए गये । १ 
२--गत अधिवेशन का कार्य-विवरण सुनाया गया और स्न 
कृत हुआ । | 
३--५रल”परीक्षा के लिए लिखे हुए निबंध उपस्थित ए | 
और निश्चय हुश्रा, कि यहद पूरी सम्मतियो के साथ अगले अघि, | 
घेशन में उपस्थित हों । | 
£--नरोत्तम स्वामी विशारद प्रेषित “साहित्य शास्त्र” कौ 


| 
| 
र | 
निबंधःसूची वत्तमान स्वरूप में अस्वीकृत हुई । 


५--संस्कृत नाट्य-ाहित्यं और उसका इतिहास” नामक सूची . 


उपस्थित हुई; क्रम ठीक करने के बाद उस पर निवंध लिखने की. 
आज्ञा हुई । | 
६--'भागवत धमं? पर निबंध लिखने की आज्ञा नहीं मिललो। | 
७-खैर और रायपुर के पूरे शुल्कसहित आवेदनपत्र ने 
पर क्रम से प्रथमा तथा मध्यमा के केन्द्र खोले गए, तथा द्रहुठ | 
प्रतापगढ़ मे भी मध्यमा का केन्द्र बनाया गया। | 
८-वगे बनाने का विषय अगली बैठक के लिए उठा दिया गया | 
&--वियोगीहरिजी के मध्यमा के साहित्य २ के परीक्षा 


० 


जगह परीक्षक चुने गये । १ | 
१०-बाबू गोपालस्वरूप भार्गव का व्यवस्थापकीय त्यागपत्र 
स्वीकृत हुश्रा, ओर उनके विशेष गणित के परीक्षक होने से त्याग | 
पत्र देने पर बा राधारमराजी विशेष गणित के परीक्षक चुने गये । 
न | 

११-प० रामरलजी के प्रथमा के साहित्य ३ के प्रश्नपत्र बी | 

~ २ ~ 
भसमथता पर बा० मदनलाल जैन उनकी जगह परीक्षक चुने गए। | 
ड १२--च तुवदी द्वारकाप्रसादजीका परीक्षा-क्रमका तीन वर्ष का | 
धारणवाला प्रस्ताव अगली बैठक के लिए स्थगित किया गया। 
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छोड़ १२ न्टौ- क्ष 0 ९ 

| ' अङ्क १२ १ वड हिन्दी प्रचारक विद्यालय, मद्रास .. ५४३ 

ह १३--पं० कमलाकर द्विवेदी मध्यमा के गणित के परीक्षक | 

| चुने गए। १ | 

7 १४-वाबू चम्द्रप्रकाश सकसैना का लौटा हुआ उपाधिपत्र | 

चौ. उपस्थित किया गया, और श्रेणी (डिबीज्ञन) सम्बंधी भूल संशोधित | 
हुई । बह प्रथम श्रेणी मे ही उत्तीण माने जा सकगे। 


ए, निम्नलिखित परीक्षार्थियो को मध्यमा मै बैठने का श्रधिकार _ 4 
भिः. दिया गया-+- । 
| (१) श्रीसोमभाथ त्रिपाठी (४) श्रीगोपाल खनाळ्य | 
डी (२) श्रीयदुनाथ शर्मा - (५) श्रीबंशीधर द्विवेदी 
| (३) श्रीभवानी प्रसाद्‌ गुप्त (६) भीरामप्रताप उपाध्याय 
है | 
ची | रामरल 


का | परीक्षा मंत्री 


| | न्द > 
| हिन्दी-प्रचारक विद्यालय, मद्रास 
( उद्घाटन का उत्सब ) 
(000 00 बण कृष्ण ११ रविवार, तदनुसार ता० २७ जुलाई को 
८ र्रा मैलापुर के मनथोम में, “रखाकर भवनं” मे, उपयु क्त 
ग | विद्यालय के उद्‌घाटन का उत्सव बड़े समारोह के 
। । 9009 साथ हुआ | मद्रास के सभी प्रतिष्ठित सज्जन ओर ' 
॥ । महिलायें उपस्थित थीं। जिनमें से मद्रास हाईकोर के भूतपूर्व 
जस्टिस श्री. टी. वी. शेषगिरी अय्यर, श्री एस सत्यमूर्ति, श्री. . 
त्र के. भाव्यम्‌ , आयुत संजीवि कामत, श्री. पंडित द्वारकाप्रसाद्‌_ 
| चतुर्वेदी तथा डाक्टर श्री बालकृष्ण शास्त्री जी के नाम उल्लेखनीय | 
। हैं। समाचार पत्रो के प्रतिनिधि भी आये थे। आरम्भ मै स्थानीय 
i हिन्दी -साहित्य-सम्मेलन प्रयाग कार्यालय के व्यवस्थापक श्री० पं० 
|| 


हरिहर शर्माजी के निवेदन करने पर श्री० शेषगिरि श्रय्यर ने 
क्षा. कार्यारंभ किया । 


५४ लम्मेखन-पञिका [ भांग ११ 
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कू अध्यक्षका प्रारम्भिक भाषण श्र 
श्री शेषगिरि अय्यरजी ने विद्यालय के उद्घाटनाथ अध्यक्षका | 
_ झसन ग्रहण किया। प्रातःकाल ठीक ८ बजे “अन्देमातरम्‌” राष्ट्रीय ^ 
गीत तथा “आओ आओ, सकल भारत कुमार” स्वागत गान के 
साथ कार्यारम्भ हुआ । सभापति ने कार्य प्रारम्भ करते हुए. कहा क्कि 
मेरे लिए यह बड़े सौभाग्य को बात है कि मेरे हाथा आपने इस शुभ | > 
_ कार्येका प्रारम्भ कराया । जिन लोगों ने उत्तर भारत में भ्रमण किया 
-. है वे जानते हैं कि हिन्दी आघा जानने खे कितने फायदे हैं । हिन्दी | Ee 
जाननेवाला मनुष्य तमाम उत्तर भारत में बड़ी श्रासानी से भ्रमण | र्भा 
कर सकता है। यह दुःख की बात है कि हमारे तमिल प्रान्त के लोग | चो 
बेतरह अंग्रेज़ी के पीछे पड़ गये हैं, और इसी वजह से वे अपनी मातृ- . नट 
भाषा की ऐसी उन्नति नहीं कर सके जैसी उत्तर भारतीयों ने की है। द 
हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जो सारे भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा हो | हि 
सकती है । इसलिये मुझे इस विद्यालय के खोलने में बड़ा आनन्द. 
प्राप्त हो रहा है। आज का दिन भौ बहुत पवित्र हे । आवण की | च 
एकादशी व भगवान्‌ श्रीकृष्ण का जन्म नक्षत्र रोहिणी है । विद्यालय वी 
का आरम्भ बड़े शुभ दिन का हो रहा है। में प्रधान वक्ता श्रीसत्य- द 
मूतिजी का भाषण के लिये वुलाता हूं ! ह 
श्री सत्य सूतिं जी | 
«बोलने को खड़े हुए । हिन्दी में भाषण करने की असमर्थता पर 
` ज्ञाहिर करते हुए आपने अपना भाषण अंग्रेजी में शुरू किया | आप | पह 
का भाषण बड़ा ज़ोरदार और भावपूर्ण हुआ | सभी जानते हैं कि भा 
ः सत्यमूतिजी भारतीय राष्ट्र के एक सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ तथा निर्भीक | होने 
__ स्पष्ट वक्ता एवं कट्टर देशभक्त हे । आपने कहा कि यद्यपि हमारी भाषा बोर 
` हिन्दी नहीं है, तथापि हम हिन्दी की आवश्यकता को समभते हैं। अध 
कुछ लोगो का कहना है कि हिन्दी राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती | पर चल 
यह विवाद तब तक चलता ही रहेगा जब तक हमे स्वराज्य की - (श 
सिद्धि नहीं हो जायगी और कचहरियो ब सरकारी दफ़तरों से | हुश्च 
अंग्रेजी को बिदाई न मिल जायगी । उन्ह 
EE... जी ह र 
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शङ्क १२] दिन्दी-प्रचारक विद्यालय, मद्रास ४०८५. ` 


A 


२, आपने कहा कि--कोई भी विदेशी साषा राष्ट्रभाषा नहीं बन 
| सकती । यह अप्राक्रतिक बात है और संभव नहीं। तुझे अपनों 
| माद्रा ज़बान तामिल भाषापर बड़ा अभिमान है और में इसकी खूब 
| उन्नति चाहता हूं । पर यह जानता हूँ कि दो करोड़ आदमियाँ बो 

भाषा हिन्डुस्थान की राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती | मैं एक आवश्यक ` | 
। बात कहूँगा--वह यही कि प्रचारको के वूढे-जवान आदमियों को. 
| पढ़ाने में अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिये । उन्हे अपनी सारी 
| शक्ति नवयुवक व बालकों में हिन्दी के प्रचार करने में लगाना 
| चाहिये । हिन्दी-प्रचार के साथ “राजनैतिक आन्दोलन” का नाम 

[मत जोड़िये । हिन्दी के अच्छे-अच्छे राष्ट्रीय तथा ज्ञान-भक्ति विष- 
| यक कीतेन गा-कर तथा तेलुगु व तमिल भाषा की कहानियाँ का. 
| हिन्दी में अचुवाद करके हिन्दी का प्रचार बढ़ाना चाहियि। . | 
` ` श्री सत्यसूति के भाषण के बाद प्रयागस्थ हिन्दी साहित्य - | 
। सम्मेलन के प्रबन्धमंत्री श्री पं. द्वारकाप्रसाद्जी चतुबंदी का हिन्दी | 

में व्याख्यान हुआ; आपने यह स्पष्ट घोषणा को कि, हिन्दी-प्रेमी 
दक्षिण भारतीय खञ्जनो को यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिये | 4 
| कि सम्मेलन का यह कभी भी उद्देश नहीं है कि वह यहां की तमिल 
तेलुगु आदि (आपकी मातृभाषा शौ) को तहस-नहस कर उनके स्थान 
'पर हिन्दी का चलाना चाहता है। वह पहले आपकी मातृभाषाको .. 
| पहला स्थान देता है, उसके पीछे भारतवर्ष के हित के लिये राष्ट्र _ 
भाषा के स्थान पर हिन्दी की स्थापना कर रहा है । आपके SURI 5 

। होने पर वेजवाड़े के पिगलि लजपतिराव प्रचारक भील्हिन्दी में कुछ - 

बोले, तदन्तर अध्यक्त का अन्तिम भाषण दोनेपर श्री के. भाध्यंजी ने 

अध्यक्ष तथा आगत सञ्जना को धन्यवाद दिया। पानसुपारी | 

। चन्दन वितरण के उपरान्त सभा का कार्य निविन्ञ समाप्त हुआ । 

- अन्त में, खाबरमती आश्रम से श्री० भाई देवदास x सा भेजा 

हुआ पूज्य महात्मांजी का सन्देश भौ तार के द्वारा पहुँचा, जिसमें 
उन्होंने विद्यालय की सफलता के लिये शुभाशीर्वाद भेजा था। |: 

(हिन्दी प्रचारक ). | 


० सम्मेलने-पत्रिका [ भाग ११ अङ 
RE) oT A i पा आ 
त यसे र 
| १ कि ह्त्य र ८: | 
१. ८ | 
EE सा इ 
Up इ 
क गोग | 
क ( सहयोगी पत्र ) ह 
प्रणवीर र्‌ | प्रा 
योगी । पा 
(विशेषाङ्क )-सहयोगी के इस विशेषाङ्क का नाम भगवान्‌ बु, 
तिलक” है । सहयोगी चार वर्ष से हिन्दी में राष्ट्रीय भावा का जिस 4 
सुदढता से प्रचार कर रहा है यद्द किसी देशप्रेमी से छिपा नहीँ, ८ 
है | प्रस्तुत विशेषाङ्क लोकमान्य तिलक की चतुथे वार्षिक स्मृति के. हू 
उपसक्ष में बड़ी सजधज के साथ निकाला गया है । इसको छपाई ६ 


बुडी सुन्दर हुई है । लोकमान्य के कई भावपूर्ण सुन्दर चित्र दिये, 
`. गये हैं। राष्ट्र सूत्रधार तिलक महाराज के सखंघ में, इसमें, अनेक 
/ ` गंभीर लेख हें । अनेक स्थलो पर लोकमान्य तिलक के लिए केवल. 
भगवान्‌” शब्द का जो प्रयोग किया है वह कहाँ तक ठौकहै| र 
 इमारी समझ मे नहीं आता। हम लोकमान्य को “तिलक भगवान्‌! 
` लिख सकते हैं, पर केवल भगवान्‌ नहीं, क्योंकि केवल “भगवान! ( 
~, शब्द, जहां तक हम जानते हैं, केवल ईश्वर के लिए ही प्रयुक्त होता 
 हे। भाषा-संबंधी श्रशुद्धियां भी इस अंक में यत्र-तत्र खटकती है। | 
* यह कदाचित्‌ मराठी प्रेस में छुपने का कारण है । हम सुक्त कंठ से 
कह सकते हैं कि आज तक किली हिंदी-पत्र ने ऐसा अपूव “तिलक 
अंक” प्रकाशित नहीं किया था। यह अंक प्रत्येक राष्ट्रसेवी को 
अवश्य संग्रह करना चाहिये। ' 


न 9 क ; a श्र 
-- संपादक 


0 सहरी । 
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१ | श्रङ्क १२ ] साहित्य-सप्तालोचन 0 ५४७ - 


छ _ पुस्तकं 

या ` रामचरित मानस 

६ | 

$  सस्पादक-श्री रामदास गोड़; प्रकाशक--श्री बैजनाथ केडिया 


+ ब्डी प जल तय हे 
शी हिन्दी पुस्तक पज सी, कलकत्ता; छुपाई-कागज छुन्दर; एछ-सख्या 


{ ६७०, सजिए्द सूर्य केवल १) 


01 ; [¢ 
। हिन्दी पुस्तक एजेन्सी ने रामचरित मानस का ऐसा सुन्दर - ज 


और सस्ता संस्करण प्रकाशित कर, वास्तव में, दिन्दी-जगत्‌ का 

| मह्दान्‌ उपकार किया है । इस संस्करण का पाठ बहुत ही शुद्ध श्रौर 
४ प्रामाणिक है । सहृदयवर गौड़जी का यदद खंपादन-कार्य स्तुत्यं है) ` 
| पाद्‌-टिप्पणी में, जहां-कद्दी पाठान्तर है, उसे भी आपने दे दिया है । 

| झादि में संक्षिप्त भूमिका, मानसकार का जीवन-चरित्र और आलो- - 

“ed अधिकांश मै विवेचनापूणे है। यदि पूफ-संशोधन में अनव- 

री, घानता न की जाती, तो शुद्ध पाठ का महत्व शर भी बढ़ जाता । 


क इम हिन्दी पुस्तक एजेन्सी को इस प्रशंसनीय कार्य के लिये जितनी 

१ बधाई दें उतनी थोड़ी हे । १ 

| इनके आदि 

| जगदीशचन्द्र बोस और उनके आविष्कार 

ल लेखक--भ्री सुखसंपत्तिराय भंडारी; प्रकाशक-मोतीलाल. 

है बनारसीदास, अध्यक्ष--पंजाब संस्कृत पुस्तकालय, लाहौर; छुपाई- 
[0 । कागज सुन्द्र; डिमाई ८ पेजी साइज्ञ, पृष्ठ-संख्या ८६; मूल्य. हे 4 न 
न्‌? (आज्ञात ) ह हे 

ता खुप्रसिद्ध विज्ञानाबाय डाकूर सर जगदीशचन्द्र' बोस भारत. 


के उन अमुल्य रत्नौ मै से एक हैं, जो आज भी बंखसार क आँखा 


से आ अपने दिव्य विज्ञान प्रक दै 
क॑ दयके आाविष्कारों ने विज्ञान-प्रधान पाश्चात्य देशो मै भी हलचल 
को. खी मचा रखी है । प्रस्तुत पुस्तक भै सुयोग्य लेखक ने बोस बाबू को 

| सं त्त जीवनी और उनके कतिपय आविष्कारौ का बड़ी ही सुन्दरता 


से समावेश किया है । पुस्तक उपादेय दै. 


है 
कं 


१) 445 


एश से चकाचौंघ, लगा रहे हे ॥ बोस महो- | ' 


पुस्त. कटे 
9 पृष्ठ-सं ख्या | 


( मि 


कालय, बाढ ( पटना); ` छुपाई-कागज़ साधारण; ` 
७5; मूल्य ।-) रि जशी, 
_ प्रस्तुत पुस्तक पद्यात्मक कोश है | इस प्रथम भाग का न 


इस 


“पकार्थ दोहावली” है । सुप्रसिद्ध कविवर नंददास-कृत अनेकाथ र्ण 


माला आदि के ढँग पर इसकी रचना हुई है। पृथ्वी, तरंग, कामदेव | 
: सिंह रादि के विविध नाम दोहो में गृथे गये हैं। कविता साधा. 
रणतः बुरी नहीं हे । कुछ स्थला पर लेखक को शब्दों में भ्रम दो. 
“गया है । कहीं-कहीं पर शिथिलता भी आ गई है। फिर भी पुस्तक घर 
` विद्यार्थियों के बड़े काम की दै। लेखक का यह परिश्रम अभिनन्द्‌ | 
. नीय है। न सि यी 


` दरिद्र कथा कप 
लेख क और प्रकाशक--साहित्याचार्य श्री पंडित चंद्रशेखर र 


शास्त्री, ओोझावंधु-कार्यालय, पटना; छुपाई-कागज्ञ बढ़िया; पृष्ठ | 
संख्या ८८; मूल्य ॥) ज्यु 


| 
हि. 
` शास्त्री जी, संस्कृत के प्रकाण्ड पंडित होते हुए भी, हिन्दी के | 
| अन [नन्य भक्त हें । झापके लेख हिदी-संखार में अपना खास स्थान. झा; 
: रखते है! आपकी भाषा में लोच और भावो में जान होती है । 
` समाज शास्त्र पर आपका अच्छा अधिकार है । प्रस्तुत पुस्तक लिख शी 
ह. अकर आपने वास्तव में “द्रिद्वात्मा” भगवान्‌ की षोडशोपचार पूजा एज 
«की है। इसमें आपने दिखाया है कि दरिद्रता सुख-दुःख की सच्ची | 
.„ कसौटी है, बह्‌ कोई पाप नहीं है, उससे घणा श्रौर प्रेम का रहस्य शग 
` श्रवगतहो जाता है, वह भगवान्‌ की एक बड़ी कृपा हे और मानव: लर 


जीवन के उत्थान के लिए एक सौभाग्य-सचक सिर है । 
के आदि के सूचक चिन्ह है। पुस्तक । 


2 यह २८ पृष्ठ पढ़ने ही योग्य हें । इसके बाद लेखक | | 
विश्वामित्र, बुद्ध देव, गुरुगोविद सिह, लोकमान्य तिलक, महात्मा [मूः 


गेरीवाहडी आदि दारिव्यत्रतथारी 


गांधी, रो मिली, विलियम टेल, 


११ 


ते 
या 


[म 
थे 
वे 
[[“ 
हो 
क़ 


+ = 
१ 


ङ्क १२] पास्ति-स्वीकाश ह... ५५३ 


मि पल : कि कप मव मतर 
>> महापुरुषा को संक्षिप्त जीवनी बडी ही रोचकता से अंकित की है.। 


रश व ऊषा चरित्र | ३ 

। लेखक और प्रक्षाशक--श्री देवीप्रसाद वर्णवाल, विंध्याचल 

( भिज्ञापुर ) कागज्ञ, छपाई साधारण; प॒ष्ठसंख्य। ८६; सूल्य ॥॥) 

“इस पुस्तक में ऊषा ओर अनिरुद्ध के गांधवे विवाह का पद्यात्मक 

वर्णन किया गया है.। छुन्द वीर है, ओर भाषा अ्रवधी-मिश्रित ्रज- | 
भाषा।-रचना में माधुयं. और ओज का अभाव नहीं है। रस-प्रदर्शन 
भी साधारणतः पर्याप्त मात्रा में है। एकाध स्थल पर इसमैजो . 
अश्लील वर्णन था गया दै, वह कुछ खटकता सां है। युद्ध- ... . 
णेन मै भी रचयिता ने छौशल तो खूब दिखाया है, पर कहीं-कहीं * 
शब्दाडम्बरपूर्ण कृत्रिमता आजाने से प्रकृत गंभीरता तिरस्कृत खी. 
हो गई है । 'यस्युपनाम' 'पउत्र' सिरी? जैसे कतिपय शब्दा की 
'कपालक्रिया देखकर भाषा पर तरख आ जाता है। यह सब हाने 

पर भी पुस्तक पढ़ने योग्य हे । 


हि इ छोटीसी पुस्तक दरिद्र भारत के घर-घर में स्थान पानेयोग्य हे ।.. 


--“साहित्यानंद” ` 


पड 

| ` प्राप्ति-स्वीकार | हः | 
निम्नलिखित पुस्तके भी प्राप्त हो गयी हैं । प्रेषक महोदर्यो के | 
अनेक हार्दिक धन्यवाद्‌ ! .. RS ह 2 शु 
? (पहला भाग ओर दूसरा भाग)-लेखक ७. 

श्री हर क कद मही बैजनाथ केडिया, हिन्दी पुस्तक कुर 
'पजेन्ली, कलकत्ता | मूल्य &) ` | - आओ ह. जा 
_ हिन्दी-तमिल बालबोधिनां-लेलक-श्री पं० # हि 
शर्मा विशारद; प्रकाशक- हिन्दी साहित्य सम्मेलन--प्रचार काय 1.५ 
'लय, दिप्लिकेन, मद्रास, मूल्य ८) 
। अथ (?) गया कत्यम्‌स 


De ET 
ue ७ 


iS 


पादक--श्रीयुक्त बाबू ललितेश्वर ` 


( गे | रभंगा 
` सिंह; पता-श्रानंद्पुर पुस्तकालय, pio शानं दपुर (द्‌ ) 


मूल्य ४) | कः 


Do 


सखुद्र को सेर ठेखक--ध्री रवीन्द्रनाथ सेन; अनुवादक. | 
श्री महावीर प्रसाद श्री वास्तव; प्रकाशक-- हिन्दी पुस्तक एजन्सी 


कलकत्ता । सजिल्द सूल्य ॥(=) थे 
भथिल भक्त प्रकाश एजक ओर प्रकाशक--श्री युक्त बाबू 


ललितेश्‍वरसिद्द; पता-लदमी पुस्तकालय, पो० आनंदपुर (दरभंगा) 
मूल्य £) र सस्पाद्‌ क? 
सम्मेलन की स्वागतकारिणी समितिका निर्वाचन 
“> ता० २६-७५-२४ को श्री० प्रिन्सिपल लच्मण प्रसाद्‌ जी पम० ए०१ 


` को अध्यक्षता में स्वागत-कारिणीके सदस्यो की समा हुई । निस्न, 
लिखित अधिकारी चुने गये-- | 
अध्यक्ष श्री नरदेव शास्त्री, वेदतीर्थ | 
उपाध्यक्ष ९-लक्मणप्रसाद एम. प. मिन्लिपल 
डी. प. दी. कालेज 
२-श्री० प० विश्‍वस्भरदत्त चन्दौला 
क , सस्पाद्‌ क--गढ्बाली 


| ` ` प्रधान मन्त्री -धी० पं० श्रमरनाथ अऔदीच्य वेद्यशात्रो | 


शु `  उपसन्त्री--१-श्रीठा० मनजीतसिह बी० ए०, एम० एल०सी० 
२-श्री प० हरिनारायण मिश्र र 


“५ ` कोषाध्यक्ष भधी०.ला० उग्रसेन रईस 


आय-ब्यय परीक्षुझ--१-श्री० बा० जयन्तीप्रलादं, सुखं 
२--श्री० ला० सन्तलाल पृथ्वीसिह | 


प्रधान मंत्री--स्वागत-कारिणी-समिति, "७ 


सम्मेलन-पत्रिका के ग्राहकों को विशेष लाभ 
निम्न लिखित पुस्तके पौने मूल्य पर मिल सकंगी-- 
१--देशभक्त लाजपल 
[ ले०--श्री राधामोहन गोकुलजी ( राधे ) ] 
लालाजी के जीवन में देश-सेवा करते हुए केसी-केसी घटनाएँ 
हुई हैं,-उन्हें क्या-क्या कष्ट उठाने पड़े हैं, कष्ट सहन करते हुए भी 
चे अपने पथ पर कैसे डटे रहे है आदि सभी बाते लेखक ने इस ` 
पुस्तक में यथास्थान संपादित कर दी हैं । पृष्ठसंख्या ३२५ मूल्य १), 
रियायती मूल्य केवल ॥]) 
२--नीति-दशोन 
[ ले०--श्री राधामोहन गोकुलजी (राधे) ] 
यह नीतिशास्त्र की अद्वितीय पुस्तक है । हिन्दू-धर्म-व्यवस्था, 
राजनीति, समाज-संगठन आदि सभी ज़रूरी बातों पर विवेचना पूण 
दृष्टि डाली गयी है । पृष्ट संख्या २१०; मूल्य ॥), रियायती मूल्य 
केवल ॥-) 


छ, सूचना 
CR). 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का तार का पता अरब रजिस्टर्ड करा । | 


लिया गया है । इसलिए तार भेजनेंवाळे स्नो को अब पूरा एता 

लिखने की ज़रूरत नहीं दे । सिफं “सम्मेलन प्रयाग? इतना ही 
लिखना काफ़ी होगा । न 
प्रवस्च मचा 

हिन्दी-साहित्य-सम्सेलन, प्रयाग । 


Fn 


२.) 

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलत्त के किसी विभाग के सम्वन्ध में पत्र 
व्यहार इत्यादि करते समय अथवा रुपया-पैसा भेजते सभय सब 
सज्जना को इस बात का भ्यान रखना चाहिये. कि किसी ब्यक्ति 
विशेष के नाम पर कोई पत्र अथवा रुपया-पैसा न भेजा जाय; 
बहिक जिस विभाग के सम्बन्ध में किसी प्रकार का व्यव दर किया 

क. si] ~ ~ त्व 
जाय, उस विभाग के मंत्री के पद का उल्लेख कर देना ही पर्याप्त 
होगा । नाम लिखने की आवश्यकता नहीं । 
४ बन्ध मंत्री 


[a ~ ~ ग घन $; $ 
।हन्दा-साहसय-ल स्मन, प्रयाग । 1)... 

कप कह द्वारा प्रकाशित । वी... 
_खुज्जप्रसाद्‌ खन्ना के प्रबन्ध से हिन्डी साहित्य प्रेस, प्रयाग में सुद्वित |... 
न आ 0 
शक ल का 
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